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[ प्रार्थना आस्तिक प्राणी का जीवन है | 


मेरे नाथ, 
आप अपनी 
सुधामयी, 
सवंसमथं, | 
पतितपावनी, ॥ 
अहैतुकी कृपा से, 
दुखी प्राणियों के हृदय मे | 
त्याग का बलः, 
एवम्‌ | 
सुखी प्राणियों के हृदय में | 
सेवाकाबल | । 
प्रदान करे | 
जिससे वे 
सुख-दुख के 
बन्धन से 

मुक्त होः 

आपके 
पवित्रप्रेम का 
आस्वादन कर, 
तकृत्य हो जायं 
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भूमिका 


श्री महाराज जीके द्वारा अमूतं सत्य को सूतं शब्दों मे 
प्रकाशित करने की लीला कासंवरण हो चुकने के बाद, संत- 
प्रेमी, संघग्रेमी, ओर सत्संग प्रेमी भाई-बहनों मे यह संकल्प जोर 
पकड़ने लगा कि संतवाणी को सुरक्षित एवं सुलभ बनाये रखने 
का प्रयास होना चाहिए । श्री स्वामी जौ महाराज जब तक 
सशरीर विद्यमान थे, कुछ प्रमी जनों ने उनकी विशेष स्वीकृति 
लेकर उनके क प्रवचनों कोटेप में रिकाडं कर लियाथा। 
विक्लेष स्वीकृति लेने का अथं यह है कि सामान्यतः प्रवचनों को 
टेप रिकाशगि करके रखना श्री महाराज जी ने साधको के लिए 
विञ्ञेष हितकर नहीं माना था । प्रेमौजनों के विशेष आग्रह 
पर कभी-कभी स्वीकृति दे देते थे । एसी दशा में उनके प्रवचनं 
की. ^178880 {२९००1417 कभी नहीं हो सकी । जब जंसा 
बन पड़ा २९५०1 कर लिया गया । उनके ब्रह्मलीन हो जानेके 
बाद उनके ही स्वर मे जीवनोपयोगी अनमोल बचनों को सुनकर 
जीवनदायी ब्रेरणा लेने के लिए उनके चुने हृए टेप रिकाडंड 
प्रवचनों के (4585९115 तैयार कराये गये । प्रथम बार बारह 
कंसेटस का प्रथम सैट तैयार हुआ । श्रौ महारज जी को अमृत- 
वाणी का यह सट सत्संग प्रेमियों के द्वारा बहुत पसन्द किया 
गया । साधको के साधनयुक्त जीबन के निर्माण का यह एक 
आधार बन गया। संव की शाखाओं द्वारा संचालित सत्संग 
की वैठकोमेश्री महाराज जी के वचनो से सजीवता आ गयी । 
मानव-जीवन पर प्रयुक्त गूढ़ दाशंनिक तथ्यों की सरल अभि- 
व्यक्ति श्री महाराजजी की ही प्रेम-पूणं सरक्त ध्वनि में सुनकर 
्रेमीजनों के हदतंत्री के तार स्पन्दि हो उठते दं । यह तथ्य 














आज श्री महाराज जीके साकार विग्रह के लुप्त हो जानेकी 
स्थिति मे अत्यधिक अलभ्य उपलब्धि मालुम हो रही दहै । 


जिस समय रिकाडंड प्रवचनों के कंसेट्स्‌ बनाये जा रहे 


थे उस समय यह्‌ विचार भी आया कि कंमेट्स्‌ मे जो वचन दहै 


वे इतने गढ हैँ कि उन का अध्ययन, मनन, पठन, पाठन, बारम्बार 
करते रहने पर ही उनको हृदयंगम किया जा सकता दे । इसके 
अतिरिक्त जो सत्संग-प्रेमी टेप रिकाडिग मशीन तथा केसेट्स्‌ 
अपने पास नहीं रख पा्ेगे उनके लिए भी ये अनमोल प्रवचन 
सुलभ होने चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरसंट के 
प्रवचनों को पृस्तकाकार प्रकाशित कियाजारहाहै। सन्तवाणी 
भाग २ दो) मे प्रथम सैट के कंसेट्स्‌ संख्या १ से ६ तक के प्रवचन 
तथा सतवाणी भाग ३ (तीन) मे प्रथम संट के कंसेट्‌स्‌ 
संख्या ऽ से १२ तक के प्रवचन प्रकाशित किये जा चुके 
है । प्रस्तुत सग्रह सन्तवाणी भाग ४ (चार ) में द्वितीय 
सट के कंसेट्स्‌ संख्या १३ से २२ तक के प्रवचन प्रकारित 
किये जारहे है । सन्तवाणी माला का यह चौथा पुष्प आपकी 
सेवा में प्रस्तुत है । इस संग्रहे में प्रत्येक प्रवचन वित्कुल कंसेट में 
भरे हृए प्रवचन के अनुरूप हँ । केतेटम्‌ सुनते समय भी जिन-जिन 
वाक्ष्यो पर अप विशेष रूप से विचार करना, अध्ययन तथा मनन 
करना चाह, उन वाक्यों को इस संग्रह मे रेखांकित करके सरलता 
से कर सकते हँ । सत्संग प्रेमी भाई-बहनों की सेवा मे सप्रेम सम- 
पित सन्तवाणी माला का चौथा पुष्प सबं प्रकारसे आपकर 
लिए हित्तकारी हो, इसी सदभावना के साथ-- 


[वनोता: 


देवको 
वृन्दावन 
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जीवन की सबसे अ!खिरी चर्चा है ईइ्वर की चर्वा। 
निर्मम, अचाह, असंग होकर स्वाधीन हो जाना भाध्यात्सवाद है) 
जो बिना परिश्रम के अपने मेंश्राप्त हो जाय, उसी कानाम 
परमात्मा दहै। 
एक समय मे व्यक्ति में इच्छायं दो नहीं रहती, एक ही रहती है । 
प्रभुकीमांगहोजायतो ओर सब कामनाये मिट जाती । बड़ा 
भारी सत्य है। 
कमं का फल मविष्यमेंहोताहै। 
ईहवर को मानने का फल बतेमानमें होतादहै। 
अगशरशरीरकोदूढोगे तो संसार में पाओगे। 
अपनी खोज करोगे तो परमात्मामें पाओगे। 

| बलकेद्वारासंसारकी सेवा होती है। 

ज्ञान के द्वारा मृक्ति मिलती है। 
। विश्वास के द्वारा परमात्मा का प्रेम मिलताहै। ` 


१२ 


परिचय : 

जीवन के अध्ययन के क्रममे, साधन-निर्माण कालम, 
जीवन भर मूल-भूत सत्य के प्रयोगमे, एक चित्र उभडकर 
स्पष्ट हुआ है, स्पष्टतर होता जा रहा है- वह्‌ यह कि अपनी 
ही भूलों के परिणामसे दुःखों के जालमेंगथी हई दशा, ओर 
अपने ही पुरुषाथं से दिग्य-चिन्मय-रसरूप अस्तित्व से अभिन्नता 
का परमानन्द-एक ही अहम्‌ के दो रूपरहैँ। एक असत्‌ के 
संग-जनित दोष से उत्पन्न हआ बडाही कष्ट्दायक एवं अत्रिय 
है - दूसरा सत्‌ के संग से अभिव्यक्तं अनन्त, असीम आनन्दमय 
है। दोनों मे बड़ा अन्तरदहै। 


फिर भी, महान्‌ आच्चयं है कि बनने-बिगडने वाली दशा 
की उत्पत्ति एवं चिरन्तन सत्य की. अभिव्यक्ति जिसमें होती है 
वह केन्द्र बिन्दु एक ही है । वह्‌ है व्यक्ति का व्यक्तित्व । 


एक ओर सुख-दुःख, जन्म-मरण, हषे-विषाद, मान-अपमान, 
ॐ 


संयोग-वियोगः आदि इन्द्र की पीड़ा दै। दूसरी भोर इन सबसे 


मुक्त अलौकिक, अविनाशी, आनन्दमय अस्तित्व है जिसमे रस 
ही रसदहै, अभाव नहींदहै, पराधीनता नहीं है, प्रत्युत असीम 
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शान्ति, पणं स्वाधीनता ओर परम प्रेम है। उस अलौकिकता 
के अनुभव का वणन करते नहीं बनता है । बह अनिवंचनीय है । 


दायें उत्पन्न होती है, अतः मिट जाती हैँ । नित्य जीवन 
विद्यमान है, अतः प्रगट हो जातादहै। एक ही व्यक्ति असाधन 
काल में यह्‌ कहता है कि भै बहुत दुःखी ह, पराधीन हँ, असमथं 
है" ओर भ्रम निवारण के बाद वही अनुभव करतादहैकि भें 
आनन्द मेँ ह ।' दशाओं का मिट जाना ओौर जीवन कौ अभि- 
व्यक्ति, इतनी शीध्रतासे होता है कि समय का पता भी नहीं 
चलता । अनुभवी संत की वाणी मे हमने सुनाहै किसत्यकी 
अभिव्यक्ति में कालं-अपेक्षित नहीं है। यह बात प्र्यक्ष है, 
अनुभव गम्य है, आश्चयं-जनक है;. फिर भी सत्य है । इसी में 
मानव जीवन की साथंकता है । इसी उपलन्धि के लिये जीवन 
मिला है। 


एकं बार अपने इस वास्तविक अलौकिक जीवन का अनुभव 
पा लेने के बाद उत्पत्ति, परिवतंन, ओर विनाश वाली दशाओं 
का कोई विशेष अथं नहीं रह जाता । एेसा लगता है कि बहुत 
ही भयंकर कष्टदायक स्वप्त॒ देखने वाले कष्ट से पीडित, भयभीत 
एवं व्याकुल व्यक्ति की आंख खुल गई हो- नींद से जेसे वह 
जग गया हो -स्वप्नजनित सारे दुःखों को अपना ही श्रम 
जानकर कष्ट-मुक्त ओर आनन्दित हो गया हो । 


हदय के संयोग-जनित उत्पीडन का दुःख-भार ढोनाकोरा 
श्रमहै, केवल भूल-जनित दशादहै। फिर भी हम बिचारे 
उसमें बुरी तरह से उलक्ने हुए, क राहते हुए उसी को सुलज्ञाने 
के विफले प्रयास में समय काटते रहते हैँ । ओौर अपना हीः 
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सच्चिदानन्द स्वरूप जो वास्तविकता है, नित्य निरन्तर 
विद्यमानदहै, सभी काह, सभी के लिये दहै, अनन्त सामथ्यं, 
आनन्द एवं रस-मय जीवन कासख्रोतदहै, उस पर हमारी हृष्टि 
नहीं जाती । जिस जीवन के हम जन्म-सिद्ध अधिकारी दहै, 
उससे निराश रहते है, अपने को उसके लिये अनाधिकारी मानते 
है । यह बड़ी विडम्बना है । जिस पर अपनी सत्ता आधारित है, 
उसके प्रभाव से अपने को विमुख रखना ओर जिसकी त्रिकाल 
मे भी सत्ता सिद्ध नहीं होती, जिसका स्वतन्त्र अस्तित्वहै ही 
नही, उसमे जीवन-बुद्धि स्वीकार करके सुखदुःख के भोगी बने 
रहना-- भीतरी ओर बाहरी दुःख~न््र का दहेतु है। 


अहम्‌ रूपी अणु की अथति रमै' की विलक्षणता यह दहै कि 
जब चाहे तब नहीं मे से जीवन-बुद्धि को अस्वीकार करदे 
अर्थात्‌ अपने जाने हृए असतु के संग कात्याग करदे ओर 
वास्तविक जीवन कौ शान्ति, स्वाधीनता तथा परमप्रेम के 
आनन्द मे मस्त हो जाय। एसा होता है। यह बहुत बद्िया 
बात है। 


तत्वज्ञान एवं प्रभु प्रेम के रस से अभिन्न अहमन्य सन्तों 
एवं भक्तोका हमारे बीच उपस्थित होना, निमंल प्रेम की 
अभिव्यक्तिके द्वारा नित्य-जीवन कीञ्चलक दिखाकर, हमें 
उसकी याद दिलाना, भव-रोगों की यन्त्रणा से परित्राण के 
लिये पुरुषाथं करने का प्रोत्साहन देना, सृष्टि के मंगलमय विधान 
के मंगलकारी विधायक की मंगलमयी योजना दै । 


इसी योजना की श्चृद्कला मे एक नई कड़ी जोडने आये थे- 
ब्रह्मलीन, प्रज्ञाचक्षु, परम पूज्य स्वामी शरणानन्द जी महाराज 
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ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, प्रभु-प्रेम के रस से पूरित, 
परहित की भावना से द्रवित होकर- दुःख-निवृत्ति, चिर 
शान्ति, जीवन-मृक्ति एवं भगवत्‌-भक्ति की चर्चा जो इनके 
दारा हुई है, वह मानव-मात्र के लिये क्रान्तिकारी अमर सन्देश 
है । उनके वचनो मे मौलिकता है । इनकी युक्तियां अकाट्य है, 
्रस्तुतिकरण अनूठाहै ओर इनके हृदय में साधक-मात्र के 
कल्याण कौ कोमल भावनाहै। 


इनके प्रवचनों को सुनकर आप स्वयं ही अनुभव करेगे 
किं कंसा भागीरथ प्रयास इन्होने किया है-इस बात के लिये कि 
जीवन को उच्चतम उपलब्धि जो प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति है 
उसका आनन्द मानव-मात्र को मिल जाय- 


इनके अनुभव सिद्ध वचन बडेही जोरदार दहै। कमं प्रधान, 
विचार प्रधान ओर भाव प्रधान-सब प्रकार के साधकों को 
सिद्धि दिलाने वाले है, रूढिगत जडता से साधकं को मूक्त कराने 
वाले ह, निराशा के अंधकार में जीवन-ज्योति जगाने वाले है, 
असमर्थो को सवं सामथ्यंवान का अटूट सहारा देने वाले है- 


आज उनके साकार विग्रहके लुप्तहो जाने केबाद भी 
उनके अमूृत-वचन से हमे प्रेरणा मिलती रहे, इसी उटेश्य से 
सन्तवाणी संरक्षण काकायं हो रहा है । उनके एक प्रवचन के 
कुछ अंश प्रस्तुत कर रही ह :- 


'भोतिकवाद की हृष्टि से जीवन के विकास के लिये यह त्रत 
लेना चाहिये कि हम पर सवका अधिकार है ओर हमारा किसी 
पर अधिकारनहींहै। दूसरोंका अधिकार देने सेरागं का 


नि सका 
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नाश होता है ओर अपना अधिकार छोड़ने सेक्रोध काना 
होता है। रागकानाश्चहोनेसे योग प्राप्त होताहै। क्रोधका 
नाश होने से स्मृति प्राप्त होती है--कर्तव्य की, निजस्वरूप कौ, 
ओर प्रभु की-बहुत बड़ी बातदहै। बड़ा भारी विकासहै। 
भौतिकवाद मानव जीवन का अनिवायं पहलू है। इसका भी 
एक दाशं निक सत्य है । यह्‌ मनुष्य को बुराईकी प्रेरणा नहीं 
देता- प्रत्युत राग ओर क्रोध से रहित होने की प्रेरणा देता है । 


अध्यात्मवादकी दृष्टि से निम॑म, निष्काम ओर असंग: 
होकर स्वाधीन जीवन से अभिन्नता होती दहै। मेरा कुछ नही 
है; मृन्ञे कुछ नहीं चाहिये । इन दो बातों को मानकर हम 
स्वाधीन हो सकते हैँ । किसी प्रकार की पराधीनता शेष न रहे 
तो यह आध्यात्मिक विकास कहलाता है। शरीर के रहते 
हए जीवन-मृक्ति का आनन्द आता है । 


परमात्मा अपनाहै, अपनेमे है, अभी दहै, एक हीहै, 
अद्वितीय है ओर समथं है। यह जिसकी महिमा दहै, उसी को 
परमात्मा कहते दँ । यह्‌ गुरुवाणी, वेदवाणी या शाद्खवाणी हे । 
अब आप विचार करें किइस वाणी का अपने ऊपर प्रभाव 
क्या है ? अपना होने से परमात्मा प्यारा. लगना चाहिये । अभी 
होने से मिला हआ होना चाहिये । अपने में होने से नित्य-प्राप्र 
होना चाहिये । अपने को उनके प्रेम-तत्व से अभिन्नहोने की 
आनन्दमयी अनुभूति होनी चाहिये । यह्‌ ईख्वरवाद को साधना 
की पणता हे। 


ईखवरीय प्रेम से अभिन्न होने मे बड़ी भारी बाधा यहहै 
कि हुम उनके आत्मीय सम्बन्ध को सजीवता से मानते नहीं हँ । 
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सोचो तो सही- परमात्मा अभी है-तो क्या मरने के बाद 
मिलेंगे ? कि कु दिन ध्यान करने के बाद मिलेगे कि अखं 
बन्द करने ओर सांस रोकने सेमिलेगे? एेसी बात नहींहै 
भाई !- इस बात कोमानदहीलो कि अभीतो अभी मिलगे-- 
अपने तो प्यारे लगेगे ही -अपनेमें हैँ तो तलाश करने 
बाहर नहीं जाना पड़गा। जो बिना परिश्रम के मिलतादहै, 
उसीका नाम परमात्मा है। परिश्रम करने मे सब व्यक्ति 
बराबर नहीं हो सकते परन्तु परमात्मा को अपना माननेमे 
सब बराबर हो सकते हँ । अतः परमात्मा सभी को मिल सकते 
हैँ । यह्‌ बात आपम्‌ हो जाय तो परमात्मा से मिलने की 
उत्कण्ठा तीव्र हो जायेगी । जब परमात्माकी मांग सबल हौ 
जातीदहै तो ओर कोई कामना शेष नहीं रहतीदहै। जब 
कामनाये समाप्त हो जाती हैँ तब संसार से सम्बन्ध टूट जाता 
है । तब पराधीनता, अशान्ति, विषमता ओर दुःखं सबमिट 
जातादहै। 


परमात्मा हमको अपना करके जानते हैँ । हमे उनको अपना 
माननादहै। जो हमे अपना करके जानते हीर्है, वे हमे मिलने 
से इन्कार नहीं करगे । अवश्य मिलेगे । इस बात मे लेशमात्र 
भी सन्देह नहीं करना चाहिये । 


जब आप निस्सन्देहं होजाइयेगा तब परमात्मा के प्रेमी 
होने का प्रइन वतंमान का प्ररन हो जायेगा । 


दुनियां की जितनी चीजों को आप पसन्द करते हैँ, उनके 
लिये भविष्य की प्रतीक्षा रहती है। जंसे एके फलंदार वृक्ष 
लगाओ तो उसमे फल लगेगे भविष्य मे । कमं कां फल भविष्य 
मँ होता है । परन्तु प्रभ मिलनं की बात वतंमान की बाते है। 
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चू कि परमात्मा अपनेमें है, इसलिये उनकी प्रापि में श्रम तथा 
काल की अपेक्षा नहीं रहती । 


यदि आप अपने को देखं तो आपको अपने में परमात्मा के 
सिवाय ओर कू नहीं मिलेगा । शरीर का विदलेषण करे तो 
शरीरमेसंसारकीही वस्तु मिलेगी ओर कृच नहीं मिलेगा । 
शरीर विज्ञान के. ज्ञाता डाक्टर कर्हेगे कि रक्त मे लोहाकम 
हो गया अथवा शक्कर अधिक हो गया। इससे अमुक रोग हो 
गया । लोहा ओर शक्करसंसार कीचीजेहैँ जोशरीर में 
पाईजातीदहै। इसदृष्टिसे शरीरमें संसार ही मिलेगा ओर 
कुद नही मिलेगा । 


बहुत ध्यानदेने कीबातदहै किशरीर में संसार हीरहै, 
शरीरके बाहर चमकटहै तोभीतरभीटहै। यह सबसंसारही 
है। शरीर ओर संसार कभी अलग हो सकते नहीं । ` 


लेकिन अपने मे आप खोजेगे तो संसार नहीं मिलेगा, 
परमात्मा मिलेगा । आप ओर परमात्मा अलग नहीं हो सकते । 


हाँ, यह दूसरी बात है कि अपनी भूल से आप संसारको 
पसन्द करलं ओर उसकी कामना ओर ममता को अपने में 
रखलें। तब आपको अपनेमें संसार की ममता ओर कामना 
भले ही दिखाई दे परन्तु आपके भीतर संसार नहीं मिलेगा । वै" 
के भीतर संसार कहाँ घुसत सकता है ? कदापि नहीं । 


इस तथ्य के आधार पर आप परमात्मा को अपना मानं 
तो उनकी आत्मीयता से उदित प्रियता आजायेगी-बडी 
बढ़िया बातदहै कि भप अपनी खोजकरेगे तो अपनेको 


कीक, 
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परमात्मामे पायेगे ओर शरीर की खोज करगे तोउसे संसार 
मे पायेगे। जैसेशरीर का संसारसे अविभाज्य सम्बन्धदहै, 
वेसे मै" का परमात्मा से अविभाज्य सम्बन्धदहै। हम अपनी 
भूल से संसार से सम्बन्ध जोडनलेते है, वही पर्दा मालूम होता 
है-हमारे ओर परमात्मा के बीचमे--यदि हम संसार से 
सम्बन्ध तोड लं तो अपने मेपरमात्माकोषपा जा्येगे । 


परमात्मा अपने है, यह्‌ बात वाणी सेभी कहु सकंतेहो, 
मनसेभी कहु सकते हो । अच्छा ! मन ओौर वाणी को छोड 
दो, तो अपने द्वारा यह्‌ बात मानमभीसक्तेहो। भेरे नाथ! 
मेरे नाथ ||'-वाणी से भी कहु सकते हो । अब सोचो, मन ओर 
वाणी से कहा हआ बन्द हो सकता दै, परन्तु अपने द्वारा माना 
हुआ कभी मिट नहीं सकता । सत्य की स्वीकृति सत्य के समान 
ही अमिटदहै। परमात्माको अपना माननेमे विदवासदहेतुहै 
ओर संसार से असंग होनेमे ज्ञान हेतुहै। ओौरसंसारकी 
सेवामेबलहेतु है। परमात्मा को अपना माननेमें शारीरिक 
बल हेतु नहीं है । शारीरिक बल से षरमात्मा मिलेगा तो उसका 
मूल्य रोटी, वस्त्र, दवाईं से अधिक नहीं होगा- क्योकि बल के 
दवाराये ही वस्तुं मिलती है संसार मे । अतः ईइवर-विश्वासं 
शरीर धमं नहींहै, स्वधमंहै। ज्ञानके द्वारा आप मुक्तहो 
जादये, विवास के द्वारा आप भक्त हो जाइये । इसमे आपकी 
स्वाधीनता है। यह्‌ जीवन का सत्य है। यह्‌ कत्पना नहीं है । 
केवल कहने-सुनने की बात नहीं है । यह अनुभूत सत्य है । 


विशवास पंथ के साधक बडे दुःख के साथ यहु कहते ह कि 
क्या बतायं - भगवान्‌ मे मेरा मन नहीं लगताहै। सोचो तो 
सही : मन कहां लगता है ? तो अप कगे कि संसार मे लगता 
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है । कंसी दयनीय दशाह? संसार से हटाना चाहते तो 
हटा नहीं सक्ते ओौर भगवान्‌ मे लगाना चाहतेहैँतो लगा 
नहीं सकते । इसमे एक रहस्य है - जिसको आप पसन्द कर 
लेते है उसमे से मन हटता नहीं है । जिसको आप नापसन्द कर 
देते है, उसमे मन लगता नहीं है । संसार को नापसन्दकरदो 
तो उसमे से मन हट जायेगा । परमात्मा को पसन्द करलो 
तो उसमे मन लग जायेगा । परमात्मा को पसन्द करलेनेसे 
आप भक्त हो जायेगे। अतः परमात्मा को पसन्द करना बडे 
महत्व की बात है । विचार करो टेसी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति 
हैक्याजो हर समय, हर परिस्थितिमे, हर संकट में तुम्हारे 
काम अये? स्पष्टहै किसंसार में एेसी कोई वस्तु नहींहै, 
एेसा कोई व्यक्ति नहीं है। अतः संसार से हमारा नित्य-सम्बन्ध 


नहीं हो सकता । 


नित्य-सम्बन्ध उन्हींसेहो सकतादहै, जो कभी हमसे अलग 
नहो ओर सदेवहमारे काम आसके। एसा कोई एकह 
जरूर । परन्तु वह्‌ दुनियां के समान उत्पत्ति-विनाश युक्त नहीं 
है । वह्‌ अनुत्पन्न अविनाशी है । उसी से अपना नित्य-सम्बन्ध 
है । इस सत्य मे विवास करने लगो तो उसमें प्यार हो जायेगा । 
परमात्मा को प्यार करने से, उनकी याद आने लगती है । उनकी 
स्मृति जाग्रत होने पर दुनियां को विस्मृति हो जाती है । पेस्ता नहीं 
हो सकता कि परमात्मा भी प्यारा लगे ओौर दुनियां भी बनी 
रहे । एेसा नहीं हो सकता । परमात्मा सब कुच कर सकते हँ । 
अगर आप उनसे विश्वास मांगें तो वे विवास दे सकते है, 
प्यारमांगं तोप्यार भी दे सकतेहैँ। विश्वास करना ओर 
विश्वास मांगना, प्यार करना ओर प्यार मांगना-इनमे कोई 
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खास अन्तर नहीं है । अगर हम ओर आप परमात्मा में विइवास 
करेगे, उनको प्यार करेगे तो वे मिल ही जायेगे । परमात्मा से 
मिलने के लिये मैने कभी नहीं कहा कि भूखे रहो, नंगे रहो, 
तपस्या करो, बन में जाओ, इतना जप करो, इतना तप करो- 
ये कुछ नहीं कहा । यह सब तो दम्भ पूवक भी हो सकता है । 
परन्तु असली बात जो है वह विवास करने का है, वह्‌ अपने 


दवारा किया जाता है। ५ 


हा, किसी ईइवर विश्वासी की बात मान कर भी विश्वास 
किया जाताहै। इस तरहसे माननाभीआपही केहाथको 
बात हो गई। अतः विर्वास करने में कोई बाधा नहींहै। 
मीराजीने विश्वास किया। ईसा ने विरवास किया । मुहम्मद 
ने विशवास किया । गुरु नानक देव ने विवास किया । उनका 
विद्वासं ओर वे कभी अलग नहीं हुए । उन सबको सफलता 
मिली । ज्ञान ओर विश्वास कभी विफल नहीं होते । हमेशा ही 
सफल होते हैँ । ईसा के अन्तिम उद्गार क्याथे? “भ ञौर 
मेरा बाप एकदहै।' मीरा के अन्तिम शब्द क्या थे ?- 
“मिल बिद्धुडन नहीं कीजे" । आप मिल गये है, बिदधुड्ि 
मत । अनन्त परमात्मा से अनन्त मिलन का अनुभव जीवन 
की सर्वोत्तम उपलब्धि है । यह सबसे ऊँची बातदहै। अब 
अपनी ओर देखिये-अगर आपको एेसा लगतारहै किं आप 
मे विकल्प-रहित विश्वास की कमी है तो दूसरे नम्बर को 
बात दहै किं आप ईइवर-विश्वासी थोड़ी-थोड़ी देर बाद बिना 
वाणी के, मूक भाषामे, प्रभु से मांगिये किं अपना विश्वास 
दे दो। फिर देखिये, विश्वास मिल जयेगा। प्रेम मिल 
जायेगा । | 
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मेरा तात्पयं यहहे कि आपकी निराशा आशामें बदल 
जाय। परमात्मा से मिलनेमे किसीकोकभीभी निराश होने 


की बात नहींहै। आप उनका विइवासः उनसे मागेगे तो 


विवास मिल ही जायेगा ओर विशवास मिल जायेगा तो वे स्वयं 
भी मिल जायगे। विश्वास अनेका तरीका है- विश्वास की 
जरूरत महसूस करना । आप जरूरत महसूस करगे तो विवास 
मिल ही जायेगा ओर प्र यु िषवात्‌ भु प्राप्ति का अच्क उपाय 
-है। जो परमात्मा को मानं लेताहै उसको परमात्मा अवश्य ही 
अपना लेते हैँ ।' 


निवेदिका, 
ब्देल्रच््मै 


"~ ->-4 #2 & 4 <~> < ४ 
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जब साधकं साधन-तत्व से अभिन्नहो जाय तब समञ्चना चाहिये 
किं साधन का निर्माण हो गया। उसकी कसौटीटै कि कितना समय 
आपको विश्राम मिलता है। 

मानव सेवासंघ की साधना-प्रणाली प्रत्येक साधक को विकसित 
करती है-- जैसे भूमि प्रत्येक पौधे को पोषण देती है । विरोध किसीका 
नहीं है । 

विश्राम सम्पादन के लिए चित्त को उसमें लगाओ जहास हे 
नहीं ओर उससे हटाओ जहां लगे नहीं । अपने स्वमाव को मन पर 
अ।रोप करने से उसमें दोष दिखायी देते ह । अपने स्वमाव का आरोप 
हटा लेने से मन की स्वाभाविक निविकारता सुरक्षित हो जातीहै। 
विश्चाम मिलता दहै। 

जिस प्रकार सूयं का उदय ओौर अंधकार कानाश युग-पदरहै, 

उसी प्रकार असत्‌ का त्याग, सत्‌ कासंग, साधन की अमिन्यक्ति भौर 
सिद्धि युग-पददहैँ। विश्राम सम्पादन. का नाम दै-मूक-सत्संग, मूक 
सत्संग का. अथं है चिन्तन ओर अचिन्तता दोनों से असंग । 

निवृत्ति काथं टै “वृत्तिका स्फुरण न होना।' यहथोगहै, 
नित्य-योग सामथ्यं का, बोध जीवन का ओर प्रेम रस का प्रतीक है। 

जो सु से असंग नहींहो सकता वहदुःखसे मी असंग नहीं हो 
सकता । सुख आये तो उसका मोग करं ओर दुःख आवे तो उसमे भसंग 
हो जायें, एेसा कमी हो नहीं सकता । मूक-सत्संग काआारम्भ हात गोता है 
दृन्द्ियों की विषय-विमुखता, मन की नििकल्पता एवं बुद्धि.कौ समता 
से। इसकी पृणता होती है शान्तिओौर समाधिसे असंग रहकर 
स्वाधीनता में सन्तुष्ट न होने से। 

विश्राम काणक ओर उपाय है--शरणागति। अर्थात्‌ नित्यमुक्त 
को रसदेने की नित-नव-लालसा, यह शरणागत की. मुक्ति ओर 
मक्ति.है। | 


` -- क 
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(अ) 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव । 


सच बाततो यहहै कि जब तक साधक अषने जाने हुए 
असत्‌ का त्याग नहीं कर सकता तब तकन तोपतु काही 
संग हो सकता है जौर न साधन की ही अभिव्यक्ति हो पाती है। 
होता क्याहै? ऊपरसे साधन सीख-सीख कर साधन का एक 
रुवांग करते रहते हैँ । सच मानिये, साधन उसका नाम नहीं है 
जिसको आपने बाहरसे भरा टहै। साधन का असली अथंही 
यह है किं जिसकी अभिष्यक्ति साधक मेये हो। भौर वह 
साधन साधक को साधन-तत्व से अभिन्न करने मे समथं हो 
जाय । इसका नाम है साधन निर्माण । यह साधन निर्माण 
सत्संग के बिना किसी प्रकार हौ नहीं सकता। आप लोग 
सोचते होगे कि हम ग्रन्थों से, सन्तो से बहूत-सी बातें सीख लेगे, 
रिकौडं कर लेंगे, छपवा देगे ओर हम साधननिष्ठ हो जायेगे । 
मुज्ञे इसमे हमेशा सन्देह रहता है । साधननिष्ठ तो नहीं हो 
जा्येगे पर साधन कै संग्रही अवश्य हो जा्येगे। ओर दूसरों की 
हटि मे इतने समन्चदार बन जायेगे, इतने बुद्धिमान कहलायेगे 
कि दूसरे लोग यह समक्षंगे कि ये बहत कु जानते हैँ किन्तु 
साधन काजो रहस्यं है उससे बिमुख रहंगे। इसलिये भाई, 
साधक के जीवन का मौलिक प्रदन यहटहै कि हम ओर आप 


अपने जाने हए असत्‌ का त्याग करे । आप विचार कीजिये 
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ओर गम्भौरता से बिचार कीजिये कि यह प्ररन कि हमारा 
चित्त सदा के लिये लग जाय जिसमें लगना चाहिये ओौर सदा 
के लिये हट जाथ जिससे हटना चाहिये किस साधक का नहीं है ! 
प्रत्येक साधक का है लेकिन कितने साधक हैँ जो ईमानदारी 
से यह कह सके कि हमारा यह प्रन हल हो गया । जरा विचार 
तो करो, क्यों हल नहीं हआ ? क्या हमारा भाग्यणेसादहै कि 
प्रन हल नहीं होगा ? ेसी बात नहीं है। क्या कोई वस्तु 
विशेष हमे प्राप्त नहीं है इसलिये प्रदन हल नहीं हा ? एेसी 
बात नहीं है। क्या कोई परिस्थिति विशेष नहीं है इसलिये 
एेसा नहीं हआ ? एेसी बात भी नहीं है। क्या किसी व्यक्त 
विशेष के द्वारा होगा ? एेसी बात भी नहीं है । यह साधन तब 
सिद्ध होगा जब हम सब अपनी-अपनी दृष्टि मे इतने ईमानदार हो 
जायें कि जाने हृए असत्‌ से सम्बन्ध न रहे । असत्‌ न रहे, यह आपके 
वश की बात नहीं है । हाँ ! उसमें विवास न रहै, उससे सम्बन्ध 
न रहे. उसकी कामना न रहे । यह आपके वश की बात है । 


तो आज हमे ओर आपको इस समस्या पर विचार करना 
है कि भाई, जिसे आप स्वयं असत्‌ कहते हैँ, जरा सोचियि तो 
सही, उस असत्‌ की कहीं कामना तो जीवनमे नहीं है? उस 
असत्‌ की कहीं ममता तो जीवन में नहीं है? उस असत्‌ का 
कहीं दुरुपयोग तो जीवन में नहीं है ? ये तीन बातं देखिये । 
जिसे आप असत्‌ कहते हँ उसका दुरुपयोग, उसको ममता, 
उसकी कोना यदि जीवन में है तव सतु का संग हौ ही नही 
सकता ओर सत्‌ का संग हुए बिना साधन कौ अभिव्यक्ति सम्भव 
नहीं है । अब इसका पता कंसे चले ? इसका सीधा सादा पता 
चलाने का तरीका है कि आप कितनी देर ईमानदारी से विश्राम 
कर सकते हैँ । कुं लोग आपसे कगे कि कितना काम कर 
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सकते हैँ । पर शरणानन्द फिलौसोफी में इस बात का कोई महत्व 
नहीं है । आपको कितनी देर विश्राम मिलता है, इसका जरा 
पता तो लगाइए । अधिकतर देखने मेँ तो यह अतादहै किं 
हम लोगो के लिए २-२३मिनट भी कठिन हो जातादहै। तो 
विश्राम के बिना सामथ्यं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । ओर 
विश्नाम कब मिलता है ? जब असत्‌ की कामना न रहै, असतु की 
कामना । असत्‌ कहते किसे हैँ कि जिससे आपका नित्य सम्बन्ध 
न रहे । आप विचार कीजिये, जिससे नित्य सम्बन्ध नहीं है 
आज हम उसकी कामना का त्याग नहीं कर पाते। यदि आपने 
करदिया है तब तो आपको अपने आप विश्राम मिलना 
चाहिये । ओर अगर आपको विश्वाममिलादहै तो सामथ्यंकी 
अभिव्यक्ति होनी चाहिये ओर यदि सामथ्यं की अभिव्यक्ति हुई 
है तो स्वाधीनता मिलन चाहिये । यदि स्वाधीनता मिली 
तो जीवनम से जडता, पराधीनता, असमथंता, अभाव यह्‌ 
नहीं रहना चाहिये । तो अब यही एक मूल प्रदन रह जाता है 
कि हम सबको विश्राम कंसे मिले। इसके लिये संघ की नीति 
के अनुसार जो साधन प्रणाली है वह आपको निवेदन करना है। 


संघ की साधन प्रणाली मे किसी मत, सम्प्रदाय की गंध 
नहीं है ओरन किसी का विरोधदहै। क्यो? भला बताओ 
तो सही, किस पौधे काविरोध करतीहै किसका पक्ष 
करती है? भूमिन किसीपौधेका विरोधकरतीदहै न किसी 
का पक्षपात करती है, अपितु प्रत्यक पौधे को विकसित करती 
है । उसी प्रकार कौ साधन-प्रणाली मानव सेवा संघ की साधन- 
प्रणाली है। आप कहेंगे, कंसे ? ध्यान दीजिये। मानव सेवा 
संघ की प्रणाली मे आपसे यह नहीं कहा जायेगा क्रि अप 
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अमुक मे अपना चित्त लगाइये अथवा आप अमुक से अपना चित्त 
हटाइये, यह्‌ नहीं कहा जायेगा । तो क्या कहा जायेगा ? कि भाई 
चित्त को उसमे लगाइये जिसमे हटे नहीं, ओर उससे हटाइये 
जिसमें लगे नहीं । अगर आप अपने चित्त को उसमे लगाते हँ 

# जिससे हटता है अथवा उससे हटाते हैँ जिसमे लगता है तो चित्त 
का लगना ओर हटना कृच्छं अथं नहीं रखता । अब यह्‌ प्रन पदा 
होता है कि भई, एेसा कौनसा है जिसमे हम चित्त को लगायं 
ओर वह हटे नहीं तो उसको द ढने के लिये, उसका परता लगाने 
के लिये आपको किसी ओर की सहायता नहीं लेना है । केवल 
इतना करना है कि आप उस चित्त पर से अपना शासन हटा- 
इये, उससे ममता हटादइये, ओर फिर देखिये कि वह्‌ चित्त स्वभाव 
से किसमे लगता है ? जिसमे वह चित्त स्वभाव से लगे उस 
समय आप अपने विवेक से यह्‌ विचार ओर कर लीजिये कि 
यहां से हटेगा तो नहीं ! अगर हटता हृ मालूम हो आपको कि 
यहां से चित्त अवद्य हटेगा तब तो यह मालूम होते ही चित्त 
वहां से हट जायेगा । 


तो जहां-जहां चित्त लगे अपने आप, आप लगाने का प्रयास 
न कर, वहां -वहां अपने ज्ञान से देखे कि यहां से चित्त हटेगा तो 
नहीं । इसमे तो कोई कठिनाई नहीं है-कोई बालक खेल रहा हो 
ओरकोईदूरसे देख रहाहोतो बालक के खेलने का श्वम उस 
देखने वाले पर तो कट नहीं होता-तो चित्त जब अपने आप 
किसी मे लगे तो आप देखिये जहां लगा है वहां से हृटेगा तो नहीं 
ओर जहांसेहटे तो देखिये वहां फिर लगेगा तो नहीं - अगर 
चित्त की गति आपको एेसी दिखाई देती रहे कि यह्‌ तो वहीं 
लगता है जहां से हटता है ओर वहीं से फिर हट्ता है जहां फिर 
लगता है-अगर एेसा मालूम हो तब फिर आपको चित्तसे 
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असहयोग करना चाहिये । असहयोग का अथं क्यादहैट?द्रष 
नहीं है, किसी को बुरा समञ्लना नहीं है । असहयोग का अथंहै 
सम्बन्ध-विच्छेद । ओर करिसलिये सम्बन्ध-विच्छैद ! कि भाई, 
तुम वह नहीं करते जो करना चाहिये, इसलिये हमारा तुम्हारा 
सम्बन्ध विच्छेद दै। अगरतुम वहकरने लगो जोकरना 
चाहिये, तो हम तुम सर्वदा एक दँ । यह मैने असहयोग का अथं 
समन्चा । असहयोग का अथं मैने कभी यह नहीं समस्चा कि अस- 
हयोग के माने किसी से स्थ।यी भेद कायम करना । यह तो प्रीति 
का एक प्रकार दै | क्याप्रकार है कि देखो भाई, तुम वह नहीं 
करते जो तुम्हँं करना चाहिये तो हम नहीं तमसे बोलते । हम 
नहीं तुमसे सम्बन्ध रखते । इसक्रा मतलव यह नही हैकि हम 
नहीं तुमसे सम्बन्ध रखना चाहते । हम तो तुमसे सम्बन्ध कभी 
तोडना ही नहीं चाहते, किन्तु तुम वह नहीं करते जो तुम्हे करना 
चाहिये । इसका नाम है असहयोग । तो असहयोग करते ही, 
आप सच मानिये, जिसे आप अपना मन कहते है, जिसे आप 
चंचल मन कहते है, जिसे अशुद्ध मन कहते हैँ; वह्‌ अपने अपं 
स्थिर हो जायेगा । इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं दै । क्यो भाई, 
असहयोग करने मात्र से क्यों शुद्ध हो जायेगा, कि मन करण है, 
कत्ता नहीं हे । 


आप अपने स्वभाव को उसमे आरोप करते हैँ उसमें देखते 
हे,किसके द्वारा ? सहयोग कै द्वारा । जव आपका सहयोग नहीं 
रहेगा तब वह मन अपने आप जो स्वभावसे ही निविकार हैमे 
फेसा मानतां ह कि प्रत्येक वस्तु सच पूचयि तो स्वभाव से निवि- 
कार है किन्तु उसे जो विकारो काभास होता है वह्‌ होतादहै 
अविवेकं कै कारणः ओर अविवेक जो है वह विवेकं का 
अनादर है ओर कु नहीं - इसलिये भाई, जो ज्ञान का प्रकारा 


। 
| 
| 
। 
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आपको प्राप्न है-किसी पोथी का सीखा हुआ नहीं, किसी गुरू 
का बताया हुआ नही, किसी का सुनाया हज नही, वरन्‌ स्वयं 
जो ज्ञान अपको प्राप्र रैउस ज्ञान कें प्रकाश मे जब आप 
शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदि मे असहयोग कर लेते है 
अर्थात्‌ असंग हो जाते हैँ तव सच मानिये, ये सव निविकारही 
जाते हैँ । कहते तो आप यह हैँ कि हमारा मन खरावहै। अगर 
मन में चेतना होती ओर कहीं वह मुने अपना वकील बनातातो 
मै यह सिद्धकर देताकि तुम्हारी खराबी से मन खराबहे। 
मन किसीभीकालमें खराब नहीं हआ । म आपसे पता है, 
जरा ध्यान तो दीजिये, जो शक्ति पर-प्रकाइय है, बह भली ओर 
बुरीहो सकती है ? वहन भली हो सकती है, न बुरी हो सकती 
है । बुरे के हाथमे आकर वह बुरी मालूम होने लगत्तीहैओौर 
भले के हाथ में पहँचकर भली मालूम होने लगती है । जैसे हम 
लोग उदाहरण देते दैन । लोग धन की निन्दा करते, पर बही 
धन जब उदार व्यक्तिके हाथमे होता है तब निन्दनीय होता 
है ! ओर वही धन जब कज॒स के पास पर्हुच जाता है तब आद- 
रणीय होता है ! जरा सोचिये, हम लोग शरीर की निन्दाकरते 
हैँ ओर वही शरीर जब संयमी के पास पहँच जाता है तब निन्द- 
नीयहोतादै! ओर वही शरीर जब विलासीके हाथमे पड 
जाता है तव आदरणीय होतादहै 


सोचिये तो सही, गम्भीरता से विचार कीजिये तौ सही । 
आपने ओर हमने कितना समय इसमे बर्बाद किमाकरिं मनकी 
निन्दा की, शरीर की निन्दा की, धन कौ निन्दा कौ, बस्तुभओोंकी 
निन्दाकी ओर फिर उन्हींके दास रहै, वडे आदइचयं की बात! 
आज का पति हमें मिलता है, कान मे कहता है, अपनी पत्नी की 
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खूब निन्दाकरतादहै।है किनका दास? दहै उसी का दास । किस 
बात के लिये ? मेरी दासी बन कर नहीं रहती, इसलिये पत्नी 
बृरीहै। वास्तव मेंषत्नो बुरी नहीं। एसे ही पति वास्तवमें 


बुरा नहीं लि चूकि मेरादास बन कर नहीं रहता इसलिये 
बुरा है । इसलिये भाई, जरा सोचो तो सही, इस व्यापार से 


आज तक आपका चित्त शुद्ध हआ ? शान्त हआ {क्या होने की 
सम्भावना है ? तो भारईसंघ की नीति कै अनुसार तो कभी चित्त 
गुद्ध ओर शान्त नहीं हौ सकता जव तक किं हम अपने दोषों को, 
अपने विकारो को, चित्त मे आरोप करते रहेंगे । 

आप करेगे कि भाई, अपना विकार है क्या ? तो सबसे बड़ा 


तो अपना यही विकारदहै किं चित्तके ऊपर, शरीर के ऊपर, 
प्राणों के ऊपर, बुद्धि के ऊपर आपने जो ममता का पत्थर लाद 


दिया है, यह बड़ा भारी अपराधदहेैप्राणीका। बड़ा भारी अप- 
राधदहै। सच पृचियि तो इससे बडा कोई अपराधहोही नहीं 
सकता । मै एक बात आपसे निवेदन कर दू" बुरा मत मानना-देश 
का सबसे बड़ा द्रोही कौन होगा ? जिसकी देश में गाढ़ ममता है । 
वहं जरूर देश कानाश कर देगा) क्यों ? उसके जीवनम हो 
जायेगा भेद ओरभेद होनेसे वह संघषं को जन्म देगा-देदा 
वर्वादि हो जायेगा । जरा ध्यान दीजिये, गम्भीरता से ध्यान 
दीजिये --अपने बालक का सवसे बड़ा ददमन कौन है? जो उसे 
अपना मानता है । अपने वगं का सबसे बडा दृदमन कौनदहै? 
जो यह कहता है-मेरा वगं - मेरा वगं । समन्नो, सवं नार हुआ 
उसवगं का। तो कहनेका मेरा तात्पये यह दै कि यह हमारा 
आपका जाना हुआ असन्‌ है कि जिसमे हमारी ममता हो जाती 
दै वह्‌ दूषित हो जाती है । जिसमें हमारी ममल्ञा नहीं रहती वह 
गुध हो जाता है । क्या जाज हम इस अपने जाने हुए असतु का 
त्याग करने को राजी है? यदि राजीदहैतो सच मानिये, जिस 
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प्रकार सूयं का उदय ओर अन्धकार की निषृत्ति ओर प्रकाशक 
प्राप्ति युगपद्‌ है उसी प्रकार असतु का त्याग सत्‌ कासंग ओर 
साधन को अभिभ्यक्ति ओर सिद्धि युगपद्‌ हैँ। 

किन्तु दुःखको बाततो यह्‌ दै कि जितनी योग्यता हमारे 
पास है वह्‌ दूसरों को समञ्चाने के लिये है, अपने समञ्लने के लिये 
नहीं है । जर जव तक्र यह दोष रहेगा महाराज ! जो किसीका 
भी गरू बनेगा वहं अपना गुरू नहीं बन सकता ओर जो अपना 
गरू नहीं बन सकता वह जगत्‌ का गुरू नहीं बन सकता । भाप 
आप सच मानिये, इसलिये जो व्यक्तियों के गुरू हैँ उन शिष्यो ने 
ही अपने गरूओं कौ सबमे बड़ी निन्दा की । आज आप विचार 
करके देखे, म आलोचना की दृष्टि से पृह्खु, सोचू तो मुञ्चको 
साफ यह दिखाई देताहै कि इस्लाम की निन्दा, मुहम्मदकी 
निन्दा जितनी मुसलमानों के द्वारा हुई, उतनी हिन्दुओं के द्वारा 
नहीं हई । ओर महाराज ! हिन्दू धमं की निन्दा जितनी हिन्दुओं 
के द्वारा हृई उतनी मुसलमानों के द्वारा नहीं हुई । बुद्ध धमं की 
निन्दा जितनी बुद्धिं केद्वारा हई उनके द्वारा नहीं हुई जो 
बुद्धि नहीं है । ईसाई धमं को निन्दा उन ईसादइयों के द्वारा हुई 
उतनी उनके द्वारा नहीं हुई जो ईसाई नहीं हैँ । क्या कारण है ? 
ओर कोई कारण नहीं है भाई मेरे ! यह हमारी आपकी ममता 
का जो पत्थर है, यह्‌ ममता का पत्थर गुरूमेलगादोतो 
गरू को निन्दा, सम्प्रदाय मे लगादोतो सम्प्रदाय की निन्दा, 
देशमेलगा दोतो देश की निन्दा, वगंमेलगादोतो वगंकी 
निन्दा ओर शरोर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण मेंलगादोतोये 
निन्दनीय हो जायं । 

इसलिये भाई, बड़ी ही धीरज. के साथ, बड़ी ही गम्भीरता 
ओर विचारक साथ आजहुमें ओर आपको इस समस्यापर ` 
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विचार करना है ओर यह विचार करनादहै कि जिसको हम 
शुद्ध नहीं रख सकते, जिसका हम सदुपयोग नहीं कर सकते उससे 
हमे ममता करने का क्या अधिकार दहै? सीधी बात । जिसका 
सदुपयोग नहीं कर सकते, जिसको शुद्ध नहीं रख सकते, 
उसकी ममता करने का कोई अधिकार नहीं है ओर संग्रह करने 
का कोई अधिकार नहीं है । अगर यहु बात हम ओर आपमान 
लेते है तो सच मानिये, आप जानते है, प्रकृति का मंगलमय 
विधान क्याहै ? प्रकृति का मंगलमय विधान यह दहै कि जिसको 
विश्राम प्राप्न होता है, जिसको शान्ति प्राप्न होती है उसके पास 
सामथ्यं ्िना बुलाये आती है । ओर शान्ति क्या संग्रह से मिलती 
है ? शान्ति क्या ममता से मिलती है ? शान्ति क्या सुखदुःख के 
भोग से मिलती है ? कदापि नहीं । आज मानव जीवन काजौो 
मोलिक प्रश्नदहै बड़ा भारी प्रश्न टै वहु यह दकि हम ओर 
आप शान्ति का सम्पादन कर । ओर उसी शान्तिके सम्पादन 
की गतिविधि कानाम मानवसेवा संघकी प्रणाली मे मूक-सत्संग 
बताया गया । यानी हम सव मूक-सत्संग कर । अब आप करेगे 
कि मूक-सत्संग क्या होता दै एतो इसका अथं कुछलोग तो 
यह्‌ समक्ते हैँ कि चुप होकर चिन्तन करो । कुछ लोग समन्ञते हँ 
कि चुप होकर अचिन्त्य रहो । कुद लोग समज्ञते हैँ किं चुप होकर 
मन से संघघं करो । पर एेसी बात नही हे । 


मूक सम्संग का अथं यहद कि चिन्तन हो, अचिन्तता हो 
दोनों से ही असंग रहो । चिन्तन का भी सुख मत भोगो, अचि- 
न्तता का भी सुख मत भोगो, ओर अगर मृक्त-अभृक्त इच्छाओं के 
प्रभाव से अपने आप चिन्तन उत्पन्नहोतो उससे न भयभीत हो 
जाओ ओर न उसका सुख लो । जब आप उत्पन्न हुए चिन्तन से 
से भयभीत नहीं होगे, उसका सुख नहीं लेगे तब चिन्तन से तादा- 
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त्म्यता नहीं रहेगी ओर जव चिन्तन से तादात्म्यता नहीं रहेगी तब 
वह्‌ चिन्तन निर्जवि होकर अपने आप मिट जायेगा । किन्तु एक 
बात का ध्यान रखिये कि जब वह्‌ चिन्तन अपने आप मिट जाय 
ओर अचिन्तता आ जाय तो अचिन्तता में चिन्तन कौ अपेक्षा 
कहीं अधिक रस है। बडा रस है महाराज ! साधारण रस नहीं है, 
वहत बड़ा रस ह । आप उस रस के भोगी मत बनिये । अचि- 
न्तता केरस के भोगी मत बनिये । अर्थात्‌ योग का भोग मत 
कीजिये । योग॒ योग के लिये, बहत ही आवदयक है परन्तु 
योग भोग के लिये आवश्यक नहीं है । आप करेगे कि योग का 
भीभोगहोतादै? हां, जीवन का जब मै अध्ययन करतार्हुतो 
मुञ्चे साफ दिखाई देता है कियोगकाभीभोगका होताहै। जाप 
कहेगे कि योग का भोग कंसा ? पहने जरा सोचो तो सही, योग 
ओर भोगके मेदपर जरा विचार करो। भोग किसे कहते ह - 
षक्ति का व्यय ओर योग किसे कहते टै {--कि शक्ति का संचय । 
तो शक्ति का व्यय कंपेहाता है -किप्रवृत्तिसे ओर शक्तिकां 
संचय कैसे होता है - निवृत्ति से । जसे आप बोलते हैँ तो बोलने 
की शक्ति का व्यय होतादहै ओौर जब आप नहीं बोलतेदहैँतो 
बोलने की शक्ति का संचय होता दै । यही योग विज्ञान है सरकार ! 
ओर कोई योग विज्ञान नहीं है। चाहे प्राण-अपानके निरोधमसे 
करो उसे, चाहे मन केनिरोधसे करो ओर चाहे किंसौीभी 
प्रकार करो प्रकार अनेकं हो सकते हैँ लेकिन योग का असली 
स्वरूप क्या है ? योग का असली स्वरूप है वास्तविक निवृत्ति-- 
निर +- वृत्ति - में अथं करू उसका अपने ढंगका बेपदेकातो 
निरवृत्ति यानी वृत्ति का स्फुरण न होना । यह हुआ योग । ओर 
ये वृत्ति केस्फुरणनहोने कीजो बात है यह्‌ अस्वाभाविक नहीं 
है, यह स्वाभाविक है । क्यों ? जव एक बार वृत्ति स्फुरित होकर 
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अपना कायं कर डालती है यां उसका आप उपयोग कर डालते 
हैँ तब बह्‌ बृत्ति अपने आप निवृत्ति हो जाती है। प्रत्येक वृत्ति 
का स्फुरण अपने आप निवृत्ति मे विलोन होता है । जिस प्रकार 
उदाहरण लीजिये-- प्रत्येक उत्पत्ति का विनाश अपने आप होता 
है । विनाश के लिये कोई यत्न नहीं करना पडता, उसी प्रकार 
प्रवृत्ति के अन्त में निवृत्ति अपने आप आती है । प्रवृत्ति के अन्त 
मे जब निवृत्ति अपने आप आती है तो वहु निवृत्ति पुनः परवृत्ति 
मे क्यों बदलती है तो उसका कारण यह नहीं है किं जसे लोगों ने 
कहू दिया कि नहीं ! नहीं !! वह्‌ तो मन का स्वभाव ही है-यह्‌ 
कारण नहीं है । प्रवृत्ति काल का जो सुख-दुख है उसका प्रभाव 
भोग बुद्धि से मपने मे अंकित होता है वह्‌ अंकित हुआ प्रभाव पुनः 
निदृत्ति को प्रवृत्ति मे बदलता हे । 


तात्पयं क्या निकला कि प्रवृत्ति के हारा होने वाला जो सुख 
दुःख है उसका जब तक हम भोग करते रहगे तव तक एक घण्टे, 
दोघण्टेकीतो कौन कहे ! वर्षो की आप समाधि लगाइये, जब 
उत्थान होगा तब वही प्रदृत्ति उदय होगी कि जिस प्रवृत्ति का 
आपने भोग कियादहै। तो तत्पयं क्या निकला कि होने वाली 
प्रवृत्ति-होने वाली माने, जिस प्रहृत्ति को आप रोक नहीं सकते, 
जिस प्रवृत्ति को आप मिटा नहीं सकते--होने वाली प्रवृत्ति के 
दारा हम सुख भोग के स्थान परतोसेवा का भाव करदं ओर 
दुःख भोगके स्थनपर त्याग का भाव अपनालं कि भाई, बोलने 
मे बड़ा सुख है लेकिन सेवा का भाव कंसे होगा कि भाई, श्रोता 
के स्वरूपम जो हुमारे प्रेमास्पद ह, वाणी के द्वारा उनकी पूजा 
करनादहै,न कि अच्छे व्याख्याता कहला करके देहाभिमान को 
बढ़ाना है । तो माई,जब हमारी ओर आपको प्रत्येकं प्रवृत्ति भोग- 
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बुद्धि से रहित, सेवा भाव से होने लगे ~ तब क्या होगा प्रत्येक 
प्रवृत्ति का अन्त जो स्वभावसे होताहै विना श्रमके होता है 
चाहे क्षणिक काल क्योँन हो, वह विना श्रम के स्वभावसे 
आनेवाली जो निवृृत्तिटै वह योगको प्रदान कर देती है। 
अथवा यों कहो किं वही योग है । 


वह जो योग है उसका भी हमे भोग नहीं करना टै । बोले, 
उसका भोग न करने के लिये हमे क्या करना होगा ? -कि योग 
काजोआरम्भ काल है वह्‌ जरा सूना-सूना लगतादहै ओर फिर 
धोरे-धीरे वह सूनापन शान्ति में बदलता ह ओर वह्‌ गान्ति जोहै 
वह बड़ी गतिशील है । है तो शान्ति-ब ड आश्चयं कौ बात माद्ूम 
होगी आपको । टै तो शान्ति, पर बड़ी गति है उसमें महाराज ¦ ¦ 
बड़ी गति है । इसी आधार पर आपने देखा न !एेटममे जो 
एनजीं दै वह॒ बड़ी-बड़ी चीजों मे नहीं है सूक्ष्म चीजमेंजो 
दाक्ति होती है वह स्थूल मे नहीं होती । क्यों { स्थूल जौ चीज 
होती है वह सीमित होती दै । सूक्ष्म जो वस्तु होती है वह्‌ विभू 
होती है । शान्ति जो है वह प्रवृत्ति कौ अपेक्षा, भोग को अपेक्षा 
सष्ष्म है ओौर सूक्ष्म होने से विभूहे। विभु होने सं शक्तिशाली दे। 
तो वह जो शान्ति है--जिस शक्ति का प्रादुर्भाव करेगी, उस 
रक्तिका आपमभोगन कर। [च| 
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तो भोगकरनाक्याहै ? यह्‌ अनुभवन करं कि मे शक्ति 
शालीर्ह। सबसे बडाभोग तो यही होता है। जिस समय 
व्यक्ति को यह मालूम होतादहै कि मृञ्लमे सामथ्यंहै, मै शान्त. 
है, मृञ्यको कृं नहीं चाहिये, मेरे जीवनमे से दुःखे निकल 
गया--यह जो किसी गण विशेषके साथजो अहं का सम्बन्ध 
है, यह क्याहै? यही योगका भोगदहै। जब हम ओर आप 
आये हुए योगका भोगनहींकरगे तो योग जोस्वभाव से 
गतिशील है- वह हमे पराधीनता से स्वाधीनता को ओरले 
जायेगा, जडतां से चिन्मयता की ओर लै जायेगा ओर अभाव 
से पूणंताकी ओरनले जायेगा। मृत्युसे अमरत्व कोओरले 
जायेगा । यह्‌ नियमं ही है । तो तात्पयं यह निकला-योग्‌ का 
भोगन करने से चिन्मय, दिव्य जीवन कौ प्राप्ति होगी । यह 
भी बात सकेत से समञ्ना चाहिये--कहना तो यह्‌ चाहिये 
कि दिव्य, चिन्मय जीवन जो है उससे अभिन्नता होगी । उसके 
ओर अपने बीच मेभेद का नाश्होगा। जबभेदका नाण 
होगा तब अपने आप प्रेम को अभिव्यक्ति होतीदटै। इसका 
तात्पयं क्या निकला कि अपने आपअयेहृए योगका भोग 
न करने से नित्य-योग, बोध भौर प्रेम की अभिव्यक्ति होगी । 
तो नित्य-योग जो है यह सामथ्यं का प्रतीक है। ओर बोध जो 
है बह जीवन काप्रतोकदहै ओरप्रेमजोदहै यहु रस का प्रतीक 
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है। अगर जीवन मेंसे रस निकाल दिया जाय तो आपको 
जीवन अभीष्ट? अगर रसमेंमे जीवन निकाल दिया जाय 
तो आपको रस अभीष्टहै? ओर अगर रस ओर जीवनमेंसे 
सामर्थ्यं निकाल दीजाय तो आपको वह जीवनप्रियटे £ अप 
कटेगे- नहीं । प्रिय क्या है {कि भाई, सामथ्यंभी हो, जीवन 
मी हो ओर नित-नव रसभीहो। तो भाई, नित-नव रस कौ 
्राप्नि, जीवन की प्राप्चि ओर सामथ्यं की प्राप्ति हम सबको 
अभीष्टदै। ओरये तीनों बात एक ही जौवन मे अलग-अलग 
नहीं । 

कहीं आपको सामथ्यं दिखाई दे ओर जीवन न दिखाई 
नदे जसे विचार कीजिये, जिसको आप शक्ति कहते टै, 
जिसको आप प्रकृति कहते टै इसमे सामथ्यं तो है, पर जीवन 
नहीं क्योकि सतत्‌ परिवतन हं । जिसको आप ज्ञान कहते हं, 
जिसको आप आत्मा कहते द, उसमें जीवन तो हे, पर ज्ञान 
प्रकालकदटै कि कर्ता? ध्यानदं, कोडबुरान माने भाई, ज्ञान 
प्रकाशक है या कर्ता ?-आपको मानना पडेगा-- प्रकाशक है । 
तो जो प्रकाशक होता है उसमें वह सामथ्यं नहीं होती जो पर- 
प्रकार्य मे होती है । जो पर-प्रकाश्य होता हं उसमें वह ज्ञान नही 
होता जो प्रकाशक मे होता है । लेकिन अपनी मांग ! अपनी मांग 
तो सामथ्यंकीभीहैओरनज्ञान की भी। यह्‌ नहींकि हमको ज्ञान 
नहीं चाहिये, यह नहीं कि हमको सामथ्यं नहीं चाहिये । कल्पना 
करो किं आपको ज्ञान भी चाहिये, सामथ्यं भी चाहिये तो क्या 
आपको रस नहीं चाहिये ? हमे रस भी चाहिये । तोरसकी 
जो मांग दै उसका प्रतीक दै प्रेम । जीवन कीजो मांगहै 
उसका प्रतीक है--तत्वज्ञान ओर सामथ्यंकी जो मांग 
उसका प्रतीक है- नित्य योग । जो नित्य-योग, तत्वश्षीन ओर 
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परम प्रेम; इन तीनों कौ जहाँ अभिन्नता है, इन तीनों कौ जहां 
एकता है, वह क्या है ? वह महाराज ! संघ की भाषा में मानव 
जीवन दहै। तो यह जो मानव-जीवन है, जिसमे कि नित्य योग 
है, जिसमे कि तत्वज्ञान है, जिसमे कि परम प्रेम है वहु मानव 
जीवन किसके द्वारा प्राप्न होताहै? वह मानव-जीवन प्राप्त 
होता टै सत्संगके द्वारा । ओर किस प्रकर के सत्संगके दारा 
प्राप्त होता है ? वह उस प्रकार के सत्संगके द्वारा प्राप्त होतादै 
कि जिसमे लेरा-मात्र भी श्रम नहींहे। 


जो सुख का सदूव्यय नहीं कर सकता वहु दुःख का सद्व्यय 
कर ही नहीं सकता । आज हमारी दशाक्याहै ? कि सुख-काल 
मेतोसूुखका भोग करं ओर जव दुःख आये तो असंग 
होकरके दःखसे मूक्त हो जाये। यह्‌ बातत कभी नहीं बनेगी । 
आपको यदि असंगहोनांदहै तो सुख से भी असंगहोनाहै ओर 
दूःखसे भी असंग्टोनादहै। केवल दुःखसे असंगहो जायं 
ओर सुख का भोग करते रह, केबल दुःख से असंग होजायं 
ओर सुख ओर शान्तिकाभोम्‌ करतेरहं। तोमेरातो अपना 
एेसा विद्वास है कि आपको जहां दुःख से असंग होने की बात 
है वहां सुख ओर शान्तिसे भी असंगहोनेकी बातहै। वहां 
स्वाधीनता मेभी रमणन करनेकी बातदहै। इसलिए भाई, 
बड़ेही धौरजके साथ आज हमे इञ्न बात पर विचार करना 
है किनिना श्रमके जोसत्‌ कासंगहै वहु हम सब करं। 
उसके करने का समय प्रत्येकं कायं से पूवं ओर प्रत्येक कायं के 
अन्त मे मख्य समय दहै । ओर सोने से पहले ओर उठने के बाद । 
इसी बात को व्यावहारिक रूपदेनेकेलिए जोसंघमे बताया 
गया कि सायंकाल साढे सात बजे ओर प्रातः साढे तीन बजे 
मूक-सत्संग करना है । 
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इसका मतलब यह नहीं दै कि बही उसका समय है । इसका 
मतलब केबल इतना है कि आपको इस बात कीयाद अये 
कि हमको कुछ देर शान्त भी होना है, विश्राम भी करनादहै। 
ओर आप कहं कि विश्राम तो हम नित्य सुषुप्तिमें करते दै । 
तो जो चीज अपने आप होती है, उसमे कत्तु त्व होता नहीं ओर 
जिसमें कत्त त्व नहीं होता उससे कर्ने के राग का नाश नहीं होता । 
इसलिये भाई, यह जो सत्संगकरमे के राग की रुचि है, सत्संग करने 
काजो राग है उसके लिए हम सबको श्रमरहित होकर सत्‌ 
कासंगकरनादहै। क्यों? सत्‌ उसे नहीं कहते जिसमे देण- 
कालकी दूरी हो । सतु कहते ही उसे हैँ जो सर्वत्र हो. सवंदा हो । 
तो जो स्वंत्र, सर्वदा है उसका नाश कभी नहींहौ सकता। 
ओर जिसका नाश कभी नहीं हो सकता वह हमसे दूर कभी 
हो ही नहीं सकता । जो हमसे दूर नहीं है, उसमें प्रेम टोसकता 
है, उससे योग हो सकता है, उसका बोध हो सकता है । उसके 
लिये कोई श्रम अपेक्षित नहीं होता। योग श्रम नहीं दहै, बोध 
श्रम नहीं है, प्रेम श्रम नहींदहै। 


इसलिए जो अविनाशी-तत्व सर्वत्र, सवंदा ज्यो का व्यो है 
उसमे हमारा योग हो । तो कंसे होगा ? कि जो सर्वत्र, सव॑दा 
नहीं है उसकी कामना के त्यागसे। तो तात्पयं क्या निकला 
कि कामनाका त्याग योग का साधनरहै। भाई, कामनाका 
त्याग योग का साधन क्यो होगया ? कि कामना कहते किसे? 
सोचिये तो सही । कामना-काअथंक्यादहै? जो हमारा वस्तु 
से सम्बन्ध जोड दे। चाहे वह वस्तु के स्थानपर शरीर हो, 
चाहे मन हो, चाहे प्राण हो, चाहे इन्द्रियां हों ओर चाहे बुद्धि 
हो, चाहे समस्त सृष्टि हो। जो सृष्टि से सम्बन्ध जोड़ने वाली 
शक्ति है, जो सृष्ट से सम्बन्ध जोड़ने वाली प्रवृत्ति कहो, उसी 
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कानामदहै कामना। आप करेगे कि कामना तो कोई प्रवृत्ति 
नहीं मालूम होती । बड़ी भारी प्रवृत्ति है कामना, महाराज । 
क्यो, जितनौ प्रवृत्तियां आप देखते हैँ उसके वीज रूप मेँ कामना 
हीतोदहै? ओर क्या है ? बताइये । शुव्लाजी के मन में कामना 
उरी किं शरणानन्द को विहार मै बिठालना चाहिए । बेचारे 
` ` "“""जी फंस गये बुरी तरह से । ओर कंसे फंसे ? यह मानकर 
फंसे कि रारणानन्द को फसाना है । यह मानकर नहीं फंसे कि 
म फंस रहार । फंसेतो बड़ी बुद्धिमानी से ओर यह सोच कर 
फसे कि इस आजाद पं्ठी को पिजड मे बन्द करना है ओर 
उन्होने अपने मनकी बातपूरी करभ ली, किसी सीमा तक 
कर लिया बन्द । लेकिन जरा सोचिथे, हम लोगों का सम्बन्धं 
तौ उससे है जिसकी प्राप्ति वस्तु से सम्बन्ध विच्छेद करने पर 


होती टै। वस्तु से सम्बन्ध विच्छेदकरने काही दूसरा नाम 
कामना-रहित होना दहै । 


तो जब कामना-रहित होने सेयोग कीप्राप्तिहोतीदै, तो 
मै आपसे पचता ह कि पराधीनता कामनापूर्तिमेटै कि 
कामनाकेत्यागमेहै? हर भाई-बहन को यह बात माननी 
पड़ेगी कि भाई, पराधीनता कामना पृतिमेंदहै, कामना त्याग 
मे नहीं । हम बोलने में पराधीन होसकते है, न बोलने मे नहीं । 
कोई सुनने मे पराधीन होसकता है किन्तु न सुनने मे नहीं। 
कोई देखने मे पराधीन हौसकता है किन्तु न देखने में नहीं । 
तो यह जोन देखने से, न सुनने मे, न बोलने से, न सोचने से 
जिसका संग होता है वह है म्‌क-सत्संग । तो कामना-रहित होने 
सेयोग की प्राप्ति होगी। ओरवह योग की प्रापि किसी 
परिस्थिति पर निभर नहीं है, किसी देश-काल पर निभर नहीं । 
वह सवत्र हो सकंती है, सभी को सकती है । जब हम कामना- 
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रहित होकर विश्राम करे या हमको विश्राम मिले, या विश्राम 
का सम्पादनहो तव कुदेर के बादमन में उथल-पुथल 
मचती है । आप लोगों को भाषा बोल रहा कि मन में उथल- 
पुथल मचती है, मेरी अपनी यह भाषा नहीं है) मेरी भाषा 
तोयहदैकिमनमेनतो उथलदटै न पुथल दहै । जेसे तुम वेसा 
तुम्हारा मन । तो उथल-पुथल क्या मचती है कि उससे पूवं 
जो भृक्त ओर अभुक्त इच्छाओं काजो प्रभाव. वह प्रभाव 
मिटने के लिए प्रकट होता है। जिसे आज लोग मन की चंचलता 
कहते रै, जिसे आप मन का विकार कहते हँ, वह विकार नहीं 
है । वह तो भृक्त-अभृक्त इच्छाओं का प्रभावहै, जो दवा हआ धा, 
मवादके रूप में, वह प्रकट होता है नाश होने के लिए । 


किन्तु हमसे भूल क्या होती है कि जव वह विकार प्रकट 
होता दहै ना होने के लिए, तब उससे भयभीत हो जाते हैँ । 
ओर भयभीत होकर यह मानने लगते दहै कि हाय ! हाय || 
हमारा मन तो बहत ख राव । यह जो हमारी मान्यता होजाती 
है कि हमारा मन बहुत खराब, तो बेचारा मन थोडी देर के 
लिये दव जातादहै। क्योंदब जातारहै कि मन नहीं चाहता 
कि आप उसके हारा दुःखीहों। मै सच कहता रह, मन नहीं 
चाहता किं आप दुःखीहों। दब जातादै। फिर बह अनन्त 
की कृपा-गक्ति फिर देखत है कि अच्छी । इस समय यह्‌ शान्त 
होगया, यह भयभीत नहीं है तोफिर मनका विकार प्रगट 
होता है । जिसे आप विकार कहते रै, वह प्रकट होता है केवल 
इसलिए किं वह अनन्त की कृपा-शक्ति उसका नाश करदे, 
ओर मन को निर्मल बनाकर योग की इदृता करदे। होती तो 
वह सब व्रात इसलिये है, लेकिन हम लोग उससे सहयोग नही 
तोडते, उससे भयभीत होते है, अथवा उसका सुख लेने 








नुया 
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लगते हैँ। तो भाई, उस उत्पन्न होने बाली उथल-पुथल से 
हमको ओर आपको भयभीत नहीं होना चाहिये, उससे सुख 
नहीं लेना चाहिए, उससे तादात्म्य नहीं रखना चाहिए । उसके 
बाददही मन अपने आप निविकत्प होजायेगा । ओर मनकी 
जो निविकल्पता है वह बुद्धिको समता देने वालीदहै ओौर 
इन्द्रियों को विषय से विमुख करने वाली है । मन बृद्धि ओर 
इन्द्रियों के बीच की चीज दहै) जब मनमें संकत्पहोतादै तब 
बुद्धि मन के अधीन हो जाती है ओर मन इन्द्रियो के आधीन हो 
जाता दहै गौर जव मन इन्द्रियों के आधीन हो जातादटै तब 
इन्द्रियां विषयों के आधीन हो जाती हैँ । एकं क्रम यह है । 

ओर दूसरा क्रमक्या है? किं जब मन निविकल्पहोतादहै तब 
इन्द्रियां मन में विलीन होती ओर जब इद्दियां मनमें 
विलीन होती है तो मन बुद्धि में बिलीन होता है ओर जब मन 
वृद्धि में विलीन होता है तब बुद्धि सम होतीहै। एकक्रमदहै 
यह्‌ । तो यह जो मूक-सत्संग है बुद्धि की समता कहो, मन 
की निविकल्पता कहो, इन्द्रियों कौ विषय विमुखता कहो--यहां 
सेतोये आरम्भहोतादहै ओर इसका अन्त कहां होता टै? 
इसका अन्त होता है शान्तिकी असंगतासे। समाधिकी जो 
असंगता है, स्वाघधीनतामे जो सन्तुष्टन होना दहै, वहां जाकर 
मूक-सत्संग की समाप्ति होती है। ओर जहां मूक-सत्संग की 
समाप्नि होती है वहां अपने आप परम प्रेम की अभिव्यक्ति 
होती है, तत्वज्ञान की अभिव्यक्तिहोती दहै, नित्य-योग की 
अभिव्यक्ति होती है। अथवा यों कहो कि सामथ्यं, स्वाधीनता 
ओर रस की अभिव्यक्ति होती है। जिसको कि मानव सेवा संघ 
की भाषा मे मानव-जीवन बताया जाता है । मानव-जीवन का 


जो वास्तविक चित्र है वह्‌ वही चित्रौ जो आपको विश्रामसे 
प्राप्न हो सकता है । 
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जरा सोचिये, अब विश्राम कंसे प्राप्त होता है? तो विश्रामका 
एक ओर साधन दै । वह्‌ क्या है? वह है असंगता। असंगता का 
अथं क्याहै? असंगता का अथं केवल इतना है कि जिसे आप 
जानते हो वह आप नहीं है, सीधी बात । जो जानने मेँ आता है 
वह ज्ञाता नहीं है ओर जो ज्ञाता द वह जानने में नहीं आता । तो 
आप किसे जानते हो ? समस्त सृष्टि को तुम जानते हो । जिस 
मष्ट को तुम जानते हो वह सृष्टि तुम नहीं हो । इसका नाम असं- 
गता हे । अभी हमारी बहनें कह रहीं थीं-- भैं ब्रह्म ह, भें ब्रह्य 
है" । यह असंगता नहीं है । क्यों ? इस बात का तुम विवास कर 
सक्ते हो कि मे ब्रह्म ह । पर इस बात का तुम्हं ज्ञान नहीं है। जैसे 
आपने यह विश्वास किया था करिर्मँखीर्ह। जसे किसी ने यह 
विरवास किया था किँ हिन्दूह। उसी तरह से आपने यह्‌ 
विश्वास कर लिया किँ ब्रह्म हूं । वास्तव में ज्ञान तुम्हें केवल 
इतना है क्रि भाई, जो चीज जानने मे आती है वह मै" नहीं है, 
उसका नाम म" नहीं हो सकता। यह' का नाम भै" नहीं है, “यह' 
मि नहीं है । यह है असंगता का साधन । यह असंगता नहीं है । 
यह असंगता का साधन है । जव इससे असंगता प्राप होती है तो 
किससे असंगता प्रप्र होती है ? समाधि से असंगता । अब लोग 
क्या समञ्लते हैँ कि हमको कमं से असंगता प्राप्त हो जाय, चितन 
से असंगता प्राप्त हो जाय । अरे भाई, सोचो तो सही- कमं से 
असंगता कमं कालम कंसे प्राप्त होगी आपको ? कमं काले 
कमं से असंगता प्राप्त नहीं होगी । तो क्या प्राप्न होगी ? तौ कमं 
कै फ़ल से असंगता प्राप्न होगी, कमं से नहीं । निष्काम भाव से 
रोटी खनेसेपेटन भरताहो, ठेसी बात नहीं ्ै। निष्काम 
भाव से कपड़ा पहनने मेर. त न मिटता हो, एेसी बात नहीं ह । 
तो कमं से असंगत नही होत, कमं के फलसे होती है। ओर 
असंगता किसे होती है भाई ? 
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कोड कटे कि हम चिन्तनसे असंग होजायं। तो भाई, 
चिन्तन से असंगता नहीं होती । चिन्तन जब प्रियताके रूपमे 
बदलता दै तव कन्त॑व्य के अभिमान से असंगता होती है। 
` चिन्तन मं कत्तव्य का जो अभिमान हो जाता 
है उससे असंगता होती दै। अगर कोई कहे तो फिर 
वास्तव मे असंगता किससे होती है ? कि भाई, वास्तवमें तो 
असंगता चिरशान्तिसे ही होती है। चिरशान्तिसे जो असंगता 
है वह असंगता दै । जरा सोचिये तो सही, जो जीवन चिरशान्ति 
से असंग होने पर प्राप्त होगा उस जीवन का आप वणन कर 
सकेंगे ? नहीं कर सकते, किन्तु प्राप्न कर सकते हैँ । इसलिये भाई, 
 असंगता स भी विश्राम मिलतादै। ओर किस प्रकार विश्वाम 
मिलता है ? तो भाई, शरणागति से भी विश्राम मिलता हे । बोले, 
क्यों ? शरणागति मे कैसे मिलता है ? जरा विचारतो कीजिये, 
जब हम अपने में अपना कुद नहीं पाते भौर अपने को भौ बिना 
किसी शतं के उसको दे देते हँ जिसको सुना है । देखिये--शरणा- 
गति का अथं क्या है? शरणागति कोई अभ्यास नहींहैँ। 
शरणागति भाव है। शरणागति का अथं केवल इतनादहैकि 
उस भने हए प्रभु के समर्पित अपने को कर देना । वह निराकार 
है कि साकार है, वह सविशेष है कि निविशेष है, वह यहां हैकि 
वहाँ है, इसकी कोई चिन्ता नहीं । है' बस इतना बहुत पर्याप्त 
है। दै का जो विश्वास है वह विवेक विरोधी विश्वास नहीं 
है । क्योकि विवेक कायं करता दै 'यह' पर, 'है' पर नहीं । "यह 
का जो विरवास है बह विवेक-विरोधी विवास है । लेकिन है 
का जो विश्वास है वह विवेक-विरोधी नहीं दै। तो आप 
कर्टैगे कि उस ्दै' का विवेक में समथंन भीतो नहीं 
है। बडी सुन्दर तकं है यह । बड़ी ईमानदारी कौ तक है 


। 
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कि मान लिया कि "यह' का विङ्वास विवेक-विरोधी विश्वास है 
लेकिन €" का विश्वास विवेक-विरोधी विरवास न सही लेकिन 
विवेक का समर्थन भी तो नहीं है । लेकिन भाई, जरा सोचो तो 
सही- यदि विवेक के समथंन से विश्वास सिद्ध होता तो वहू 
विश्वास मागं नहीं हो सकता था। यदि विवेकके समथंनसे 
विदवास सिद्ध होता तब तो वह विचार मागं उसका नाम 


होता । 
विर्वास्‌ एक स्वतन्त्र मागं है । किस साधक के लिये ? तो 
जिसका सुने हए प्रभु मेँ विशवास हो। चाहे उसने गुरू से सुना 
हो, चाहे ग्रन्थ से सुना हो । यह नहीं कि अनुभव में आया हो । 
अनुभव में आया हआ प्रभु नही, जाना हुआ प्रभु नहीं । बहू प्रभू 
जिसको सुना है ओर जिसमें विवेकं का विरोध नहीं है। तो.सूने 
दभु प्रभु मे जो आस्था है वह आस्था शरणागति का साधन है । 
तो शरणागति है क्या? तो सुने हृए प्रभु कौ अपने को दे देना । 
आप जानते हँ कि अपने को कोन दे सक्ता है ? वह 
स्त्री पति को नहीं दे सकती जो पति से सुख की 
आशा रखती हो। जरा ध्यान दीजिये, नाम लेती हे 
कि मैने भपने को दिया, नास्तव यह लेने का तरीका है। जैसे 
भप केकि हम भूमिमें दानां डालते, तो आप भूमिको 
दाना देते हैँ ? अरे ! जब लेने की रुचि है तब देते क्या हैं ? अपने 
को देने का उपाय क्या है ? उस सुने हुए प्रभ से किसी प्रकार क 
सुख कौ आशा न की जाय । क्यों ? सुल मिलता है कामना पति 
मेँ । इसका अथं यह नहीं है कि वह सुना हआ प्रभ काममा पूति 
नहीं कर सकता, यह मै नहं मानता है । कामना प्रीकर्‌ 
सकता ह । लेकिन जिसे उसके शरणागत होना है वह सने हृए ` 
भमु से सुख की आशा नहीं करता । बोले, भाई, सुख की आशा 
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। | | न करे लेकिन सद्गति की आशा तो करे - बोले, वह सद्गति 
| की आशा भी नहींकरता । क्यो सद्गति की आशा नहीं करता ? 
| भला सोचिये, जिसने अपने को गरणागतं कर दिया, उसके 
| जीवन मे दुगंति का प्रदन है ? जरा विचार तो कीजिये-- जिसके 
॥ | जीवनम से सुख की आशाका नाश हो गया उ सके जीवनम 
॥॥ काम की उत्पत्ति हो सकती है ? कदापि नहीं हो सकती 1 ओर 
|| जव काम की उत्पत्ति नहीं हो सकती तव बन्धन का भरन ही 
| | | नहीं आता । जब बन्धन का प्ररत ही नहीं आता तो मोक्ष का 
॥ | महत्व ही क्या रह्‌ जाता है ! इसलिय उस सुने हृए प्रभु से सद्‌- 
1 गति मत मांगो । ओर उस सूने हए प्रभु से सुखं कौ कामना मत 
| करो किं तुम हमको सुख देना ओर तुम हमारी सद्गति कर 
| 
| 





देना । तो अब आप करेगे कि उस सुने हुए प्रभू के शरणागत होने 
॥ | करा प्रयोजन ? कि शरणागत होने का प्रयोजन तो यह है किं उस 
|| प्रमुकोही रस देना टै । 


रस देने की नित-नव लालसा । नित्य मृक्त को, निविकार को 
| | रस देने की नित-नव लालसा, यह है शरणागत की मुक्ति। यही 
॥ | | है शरणागत की भक्ति। तो कहने का मेरा तात्पयं यह था किं. ¶ 
| | उस सुने हृएु प्रभु मे यदि आपकी आस्था है _ मै नहीं कहता है 1 
| | कि आप आस्था करे-मूञ्ञे क्या जरूरत पडी कि आप आस्था 
| | करे--यदि आस्था है तो उससे कुच मांगो मत । न तो सुल मागो, | 
। | न शक्ति मागो ओर न सद्गति मांगो । क्योकि ये ही तीन चीज मागे | 
| || कोहो सकती हँ) क्यों न मागें ? कि भ लिये तो उन्होने 
||| कत्तव्य विज्ञान बना दिया ओर शान्तिके = ये उन्होने कामना 

की त्याग बता ग बता दिया ओर सद्गति के लिये उन्होने असंगता 


| | 
॥ | जरा ध्यान दीजिये, यह दै भक्तों की मुक्ति । नित्यमुक्त को 
॥ 





"न 








र 
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प्रदानकीदटै। तो असंग होकर अपनी सद्गति कर लो, कामना 


रहित होकर शान्तिका सम्पादन कर लो ओर मिलेके सदुप- 


योग द्वारा सुख सम्पादित करलो। इन तीन बातोंके लिये 
ईरवरवाद की कोई आवश्यकता नहीं है । ईइवरवाद की आव- 
श्यकता किस लियेहै कि अगर आप शरणागत होकर अपने 
शरण्य को रस देने कौ लालसा रखते है तब आपको प्रभकीौ 
सत्ता मे आस्था रखनी चाहिये । यह्‌ क्यादहै? इस प्रकारभी 
हम ओर आप श्रम रहित हो सकते हैँ। क्योकि शरणागत के 
जीवनमें भी श्रम नहीं है । जिसे असंगता प्राप है उसमे भी श्रम 
नहीं है ओर जिसने प्राप्त परिस्थिति का फलासक्ति से रहित, 
कत्तव्य के अभिमान से रहित सदुपयोग किया है उसके जीवन में 
भो श्वम नहीहे। 


तात्पयं क्या निकला ? किं प्रवृत्ति द्वारा, निवृत्ति हारा, शरणा- 
गति द्वारा हम सबको चिर-विश्राम प्राप्नकरनादहै। ओर चिर 
विश्राम द्वारा यह सव अपने आप प्राप्नहो जाता है। अब यह्‌ 
रुचि को बात कि आप पहुल चिर-विश्राम को प्राप्ठ करके तव 
आप कत्तव्य परायण होगे, असंग होगे या शरणागत होगे अथवा 
कत्तव्य परायण होकर, असंग होकर, शरणागत.होकर चिर 
विश्राम प्राप्न करगे । ये दोनों ही बाते सम्भव दै । इमे आपकी 
अपनी सुचि, जो आपको पहले प्राप्त हो सके, उसे प्राप्न 
कोजिये । 


@ (+) ® 





[ १५] 
देह से तादात्म्य स्वीकार करना संकत्पों की उत्पत्ति का कारण है । 
अपने सुख-दुःख का कारण दूसरों को मान लेना मारोभ्रूल हे । 


सुख-दुख की प्रतीति के मूल में अपने देहु का अभिमान हेतु दै । अतः 
सत्पंगके द्वारा इसका नाश सम्भवदहै। 


अनुकुल-प्रतिकृन परिस्थितियां विधान से आती हे । विधान सदा हो 
हितकर है । अतः इसका आदर करो। सुखदुःख को साघन-सामग्री 
मानेंतो रागद्वेष का नाद्य हो जायेगा । जगत के नाते, आत्मा के नाते 
ओौरप्रभुके नाते समीकोप्रेम देने की सामथ्यं आएगी । 


निराश्रय होते ही होते ही स्वाश्रय तादे है । “स्व' का आश्रय जीवन देने वाला 
है, स्वाधीनता देने बोला है, दिग्य चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देने 
वाला है । इसमे हम समो समान हैँ । परिस्थितियां के आधार पर दो 
व्यक्ति भी समान नहीं हैँ। आप मत सोचिये कि हम बड़े-बड़े साधन 
करेगे तो सिद्धि मिलेगी। आप साधनका एकं अश्स्वीकार्‌ करके 
उसको जीवन में धारण करें, सफलता अनिवायं हे । 


मनुष्य का बड़ापन वस्तु, योग्यता, सम्पत्ति मे नहीं है । उसका बड़ापन 
चिरणशान्तियें दहै, अमरत्वमे है, परमप्रेममेंहै। सिद्धि का असलो अथं 


मो यहीदहै। 
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देह से जो तादात्म्य भाव स्वीकार कर लेते दँ यही संकल्पो 
कौ उत्पत्ति का मूल कारण है । परन्तु जब जीवन में सुख ओर 
दुःख कौ अनुभूति होती है तब हमसे भूल यह होती है कि हम 
उस दुःख ओर सुख का कारण दुसरों को मान लेते हैँ । अर्थात्‌ 
वस्तुओं को मान लेते दै, व्यक्तियों को मान लेते है, परिस्थितियों 
को मान नेते हैँ । ओर उसका परिणाम यह होता है कि हम 
अनुक्रुल परिस्थितियों की प्राप्नि के लिये दिन-रात प्रयत्न करते 
है ओर जो परिस्थिति प्राप्त है उसका सदृपयोग नहीं करते । यही 
भूल है । इस भ्रूल का परिणाम यह हभ है कि आज हम अपने 
को वस्तुओं कौ दासता से नहीं बचा पाते, व्यक्तियों की दासता 
से नहीं बचा पाते । ओर उससे यह होता है कि हमारे जीवन मे 
अपने अप बिना बुलाये पराधीनता आ जाती है ओर रागद्वेष 
आ जाता ह । पराधौनता ओर राग-द्रष का कारण एकमात्र मञ्ञे 
तो यही मालूम होता है कि जब प्राणी अपने सुख का, अपने 
दुःख काकारण जव दूसरों को मान लेता है तब रागदरेष रहित 
हो नहीं सकता । ओर जब तक हम राग-दष रहित नहीं हो 
सकते तब तक किसी के भी सम्बन्ध मे सही निर्णय नहीं कर 
सकते । क्यो † जिससे राग हो जाता है उसका दोष नहीं दिखाई 
देता । जिससे दष हो जाता है उसका गुण नहीं दिखाई देता । 
तो जब गुण ओर दोष का ठीक-ठीक दशंन ही नहीं हो सकता 
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तब बताये, किसी के सम्बन्धमें हम कोर भो निणंय कंसे कर 
सकते हैँ ? इससे यह सिद्ध होता है कि यदि हमे किसी के सम्बन्ध 
मे कोई निणंय करना है तो इससे पहले अपने को राग-द्र ष रहित 
कृरनाहै। 


राग-द्रष रहित करने के लिये यह अत्यन्त आवद्यक है कि 
हम अपने सुख का, अपने दुःखका कारण किसी दूसरेकोन 
मानें । आप कगे कि यह्‌ कंसे सम्भव हो सक्ता ! हमें तो स्पष्ट 
दिखाई देतादहैकि धन की प्राप्ति हमारे सुखकाकारणहे। हम 
आपसे कहं कि आप यह बताइये कि अगर आपके जीवन मे 
लोभकादोषन दहो तो धन आपको सुख का कारण दिखाई देगा 
या हानि आपको भयभीत कर सकेगी ? कदापि नहीं । कितु 
लोभकादोषहोनेसे लाभतो सुखकाकारण मालूमहोतादै 
ओर हानिदुःखकाकारण मालूम होतादहै। एेसेहीमोहका 
दोष होने से संयोग सुख का कारण मालूम होता दहै ओर वियोग 
दुःख काकारण मालूम होतादै। अगर मोह रहितहो जांयतो 
स तो संयोग मे कोई सुखकाभास होगा ओरन वियोगमें 
कोई दुःख का भास होगा । इसो प्रकार आप देखिये, जब तक हम 
देहाभिमान को स्वीकार करते हं तब तक सम्मान सूुखका कारण 
मालुम होता है ओर अपमान दुःखकाकारण मालूम होता है। 
यह जो सुख ओर दुःख हमको-आपको प्रतीत होता है इसके मूल 
मे कोई परिस्थिति हेतु नहीं है, कोई अवस्था हेतु नहीं है, कोई वस्तु 
हेतु नहीं है । इसके मूल मे हेतु है अपने देह का अभिमान । तो क्या 
इसका अथं यह है किदेह्‌का नाश कर दिया जाय 7 नहीं| 
नहीं ।! भाई, इसका अथं यह्‌ नहीं है । जिसको आप सुरक्षित नहीं 
रख सकते, जिसको आप अजर ओर अमर नहीं बना सकते उसके 
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नाश का प्रन ही जीवन मे नहींआता। देहतो जैसाहै वेसाही 
रहेगा, उसमे कोई हस्तक्षेप नहीं करना है । लेकिन एकं बात अवश्य 
करना दहै करि उस देह को जो हम अपना मानते हैँ अथवा अपने 
को जो देह मानते है, क्या यहु मान्यता हमारे ओर आपके विवेक 
से सिद्धहै? आपके ज्ञान से यह बात सिद्धहै किं देह मेरादटै 
अथवा देह भमै" हुं ? अगर यह बात आपके ज्ञान से सिद्ध नहीं है 

तो जिस विदवास मे आपके ज्ञान का विरोध हो उस विद्वास का 
त्याग आवश्यकं होता है । | 


तो यदि आज हम ओर आप एकान्त मेँ बैठकर धीरज केसाथ 
शान्त-चित्त से केवल इसी प्रन पर विचार करे कि क्या सचमुच 
देह मेरा नहीं है ?तोयेजो आपकाज्ञान है, इस ज्ञान कां प्रभाव 
जब आपके जीवन पर होगा, अप सच मानिये, एक दीन से दीन, 
असमर्थं से असमय, रोग युक्त प्राणी भी उस जीवन का अनुभव 
करेगा जो संसार के किसी भी व्यक्तिको मिला होगा| किन्तु 
दुःख को बाततो यह दै कफिहम वहत कुचं जानते रहै, बहुत कुछ 
मानते है, बहुत कुचं सोखते हैँ ओर बहुत कुछ सिखाति है; किन्तु 
जो अपने जोवन की मूल समस्याये हँ उन पर बैठकर विचार 
नहीं करते । अगर उन पर बैठ कर हम विचार करने लग जाय 
तो उसो का नाम मानव सेवा सङ्घ की भाषा में व्यक्तिगत सत्संग 
ठ अथव। पारिवारिक सत्संग हो जाता है। भाई, जब तकं हम 
लोग व्यक्तिगत सत्संग नहीं करगे, अप सच मानिये, हम वास्तव 
मं सत्संगी नहीं हो सके । व्यक्तिगत सत्संग करने के लिये किसी गुरू 
को आवश्यकत। मालूम होती हो, किसी बाह्य ग्रन्थ की आवदय- 
कता मालूम होती हा, किसी वस्तु विज्ञेष की आवद्यकता होती 
हो, किसी परिस्थिति विजेष की आवश्यकता होती हो, देसी 
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बात नहीं है । प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहिन स्वाधीनता पूर्वक 
व्यक्तिगत सत्संग कर सकते हैँ । वह जो व्यक्तिगत सत्संग टै कि 
जिसके द्वारा हम अपने जीवन मे से अपने ज्ञान विरोधी विश्वासो 
करो निकाल.सकें, उसका परिणाम यह होगा कि हम ओौर आप 
बड़ो ही सुगमता पूर्वक यह बात मान ही लगे कि हमारे सुख- 
दुःख का कारण कोई दूसरा नहीं दै। 

आप सोचिये, गम्भीरता से सोचिये कि यदि आज मानव- 
समाज यह बात मानले कि भाई, हमारे सुखं का कारण, हमारे 
दुःख काकारण कोई दूसरा हो नहीं सकता, तो आज जितने 
इतिहासकारों ने एेसे इतिहास लिखे दँ जिनको सुन कर, जिनको 
पढ़ कर, जिनको मान कर कभी तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, 
कभी पर्चात्ताप होता है--वह सारा क्रोध, सारा पडचात्ताप अपने 
आप शान्त हो जाय ओर एक एेसी जागृति जीवन मे आयेकि 
भाई ! जब हमारे सुख का कारण कोई है ही नही, हमारे दुःख 
का कारण कोई दसरा है नहीं तो ये सुखदुःख जीवन में हं क्यों 
इसके उत्तर मे आपको दोही बातं मिलंगीं । एक तोये बात 
मिलेगी कि भाई, सुखदुःख से आप घबरते क्यो ह † सुखदुःख 
से आप भयभीत भ्यो होते है ? सृख-दुःख तो मंगलमय विधान 
से नि्भित एक परिस्थिति है । क्यो ? यदि एसा न होता तो म 
आपसे पूछता ह कि क्या एक भी व्यक्ति नहीं होता सारे संसार 
न जिसके सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता था कि इसके जीवन 
मे सुख-दुःख नहीं है ? हमें एेसा तो कोई व्यक्ति मिला नहीं । तो 
सोचना चाहिये कि जो वस्तु सभी के लिये है उसमें विधान का 
भी हाथ होता है । वह विधान से निमित होती है । ओर विधान 
 जोहै, वह्‌ हम सबके लिये हितकर है, किसी के लिये अहितकर 
नहीं है । 
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देखिये, गम्भीरता से विचार कीजिये, विधान उसे नहीं 
कहते जो किसी के लिये भी अहितकर सिद्ध हो।. विधान उसे 
भी नहीं कहते जो किसी वगं विरेषके लिये हो। जो किसी 
व्यक्ति विशेष के लिये हो, जो किसी देश विरोष के लिये हो, जो 
किसी काल विशेष के लिये हो, विधान उसे नहीं कहते । विधान 
वास्तव में उसे कहते हैँ जो सवं देश के लिये हो, सबके लिये हो 
ओर जिसमें किसी का अहित न हो । यह जो सुख-दुःख की प्राप्ति 
जो हरमे-आपको दिखाई देती है वह विधान से निमित है। जब 
यह विधान से निमित है तो अब यह्‌ प्रन ही नहीं रहता कि जीवन 
मे सुख-दुःख क्यों है । दूसरी बात ओर सोचिये- जीवन में सुख- 
ओर दुःख आता-जाता है, रहता नहीं है । रहता क्या है ? सख का 
प्रलोभन ओर दुःख का भय । यह्‌ हमारे-आपके जीवन में रहता 
द । अहा ! उस दिन हमको बड़ा सुख मिला । उस दिन मिला, 
अबरतोनहीहै? कि अब तो नहीं है; लेकिन उसका प्रलोभन 
हे । आप जानते हैँ? सुख का प्रलोभन जो है वह्‌ सुखके राग 
को जन्म देता है ओौर सुख का राग जोह वह्‌ दुःख को जन्म देता 
दे । यह बड़ा भारी सत्य है । जिसके जीवन सें सचमुच सुखे का 
राग नहीं है उसके जीवन में दुःख की उत्पत्ति ही नहीं होती । 
नही तो, आप्‌ ठेसा सुख वताओ जिसके मूल मे दुःख नहो ओर 
जिसके अन्तमं दुःखे न हो। एसा कोई सुखं बता ही नहीं सकते । 
समस्त सुखो के मूल मे कोई-न-कोई दुःख रहता है ओर समस्त 
सुखो के अन्त मे किसी-न-किसी प्रकार का दू.ख रहता है । 


तो सच पूचिये, जिस सुख का हम प्रलोभन करते है वह दै 
क्या ८ बह सुख के आदि ओर अन्तमं दुखहोओर मध्यमे 
एक दशा विशेष आती है जिसे हम सुख केनाम से कहते हैँ । अब 


व्रषणयणणणणिणणे ॥ 
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आप कहं कि नहीं ! नहीं !। एेसी दशा नहीं, सुख तो वस्तुस्थिति 
दै । कंसी वस्तुस्थिति है ? कि हम ओरोकी अपेक्षा सुखी है, क्योकि 
हमारे पास आवश्यक सामान है, हमारे पास आवश्यक योग्यता 
है, हमारे पास आवश्यक सामथ्यंहै। हम ओौरों कौ अपेक्षा 
सुखी हैँ । तो हम कगे कि भैया ! किसी की अपेक्षा दुःखी हो या 
नहीं ? आपको विवश होकर मानना पड़ेगा कि अगर आप किसी 
की अपेक्षा अपने को सुखी मानते हैँ तो आपके विवेश होकर 


 किसीकी अपेक्षा दुःखी मानना पड़गा। तब जब आप स्वयं 


दुःखी हैँ तवर आप कंसे कह सक्ते हैँ कि हम सुखी हैँ ? भाई, 
सुख जिसे आप कहते हो वह दुःख कीदेनदहै, वहदुःखका 
प्रभावदहै। दुःख का एक प्रभावहोता दहै जिसे लोग सुख कहने 
लगते हैँ । अब प्रन क्यादहै? प्रश्न यहदहै कि सुख-दुःखस 
अतीत काजो जीवन है, सुख-दुःख की निवृत्तिमें जो जीवन है, 
क्या उस जीवन को मानव-मात्र प्राप्न कर सकता? तोमेरा 
अपना पेसा ख्याल है कि अवश्य कर सकता है । निःसन्देह्‌ कर 
सकता है । क्यो कर सकता है ? कि सुखदुःख जो है वह्‌ साधन 
सामग्री है। परन्तु कव यह्‌ साधन सामग्री ˆ जब हम सुख- 
दुःख का कारण किसी दूसरे कोन मानें । यातो यह्‌ मानल किं 
भार, विधान से निमित सुखदुःख आता ही दहै या यह मानल 
कि भाई, इस सुख-दुःख का कारण कोई दूसरा नहीं है । 


अब देखिये, बात ओर बड़ी सीधी, बड़ी सच्ची ओर बड़ी 
सरल । माज इसी क्षण से यदि हम ओर आप यह्‌ मानले कि 
हमारे सुख-दुःख का कारण कोई दूसरा हो नहीं सक्ता तो जो 
हमारे चित्त में किसी के प्रति राग, किसी के प्रतिद्रषजो ठहरा 
हुआ है, चाहे वह कितना ही पुराना हो, वह्‌ अभी-अभीनाशहो 
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सकता टै । ओर जब वह नाश हो जाता है 
तो आप सच मानियेक्रि रागके नाश होते ही योग की 
प्राप्निओरद्रष केनाशहोतेही प्रेम की प्राप्ति होती है । साधा- 
रण बात नहीं । मेँ कभी-कभी अपने ईङवरवादी मित्रौसे कहा 
करताहैँकि सच बताओ, तुम ईमानदारीसेसभीकोप्रेम कर 
सक्तेहो? तोसम्भवदहैकितुमप्रभुसे प्रेम कर सको। अगर 
किसी कै प्रति भी तुम्हारे हदयमेप्रेमकीकमीहोतीदटैयाप्रेम 
तुम नहीं दे सक्तेहो तोतुम प्रभुसे प्रेम तो नहीं कर सकते। 
प्रायः एेसा कहता ह कि पतित से पतित प्राणी कोभीतुमत्रेम 
कर सकते हो कि नहीं  बुरेसे बुरे व्यक्तिकोभी तुम प्रेम कर 
सकते हो कि नहीं ? तौ भाई, अगर कर सक्ते होतो प्रभु-प्रेम 
के अधिकारी हो सक्ते हो । अगर आपको यह दिखाई देता है 
किं यह अच्छा आदमी है, यह बुरा आदमी है. यह हमारे प्रेम का 
अधिकारी दहै, यह हमारे प्रेम का अधिकारी नहीं है। वस्तुओं 
के सम्बन्ध मे यदि आप किसी का अधिकार-अनाधिकार देखते 
तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन प्रेम के सम्बन्धमे भी! जरा 
हृदय पर हाथ धरके तो देखिये, आप भगवान्‌ को तो मानते ही 
दै, आत्मा को मानते ही है; ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या का पाठ 
पढ़ते ही टँ-शिबोहं ओर अहं ब्रह्मास्मि-का ध्यानं करते ही 
है । लेकिन ईमानदारी से बताओ, जैसे तुम्हँं अपने ल्के को 
देख कर प्रसन्नता होती है, जैसे तुम्हें अपने घर को देखकर 
प्रसन्नता होती है, क्या दुसरे को देखकर होती है ? यदि होती है 
तो मै यह कह सक्रगा कि कम-से-कम आपने अपने को इतना 
सुन्दर तो बना लियादहै कि सारे विद्व के साथ एकता रख 


सकते ह । सभी को प्रेम दे सकते हैँ । तो जब आप सभी को प्रेम 
दे सकते हैँ तब कहीं आपका उस सूची पर नाम लिखा जायेगा 


किं आप प्रेम के पथ प्र चल सकते हैँ । 
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आप कहेगे क्रि क्या यह सम्भव है ? यह तो अप्राकृतिक है कि 
भाई, सभो को प्रेम किया जाय । अरे भाई, यह अगर अप्राकरतिक 
है तो आज सूयं का प्रकाश उसको नहीं मिलता जिसको आप 


प्रेम नहीं दे सकते । आज वायु उसे स्वांस नहीं लेने देती जिसे 
आप प्रेम नहीं दे सकते । आज आकाश उसे अवकाश नहीं देता 


जिसे आप प्रेम नहीं दे सकते । परन्तु आप यह्‌ तो देख ही सकते 
हैँ कि इन वस्तुओं का अधिकारी प्रत्येक प्राणी रहता है । सोचिये 
कि आपके पासं पंच भूत के अतिरिक्त क्या वस्तु है? भाई, जरा 
सोचो तो सही -जिस वाणी से आप बोलंगे प्यार भरी बात, क्या 
वह वाणी समष्टि शक्तियों से निमित नहींदहै? जिन ओंखोंसे 
आपब्रेमभरी दष्टिसे देखेगे, क्या वे अखिं समष्टि शक्तियो से 
निमित नहीं है ? जरा विचारतो कीजिये । अपको माननाही 
पड्गा कि आपके पासजो कु है वहु समष्टि शाक्तियोंकाहै। 
समष्टि के नाते वह॒ सबका है । लेकिन यह्‌ बात आप भूल जाते दँ 
ओर यह सोचने लगते हैँ किं प्यार भरी वाणी तोउसी से बोलने 
को है जिससे हमारी ममता दहै। बस यही सवेना की जड है । 
इसलिये भाई, आप अपनी वस्तु किसी को दीजिये या मत 
दीजिये, हमारे संव की नीति मे इक्ष बात का बहुत ध्यान 
रखा जाता है कि जिसके करने मे आपको जरा भी हिचक 
है, संघ कौ नीति कभी भी नहीं कहती कि आप कीजिये । अगर 
हम कहे कि आप अपना धन निधंनोको दे दीजिये तो आपको 
हिचकं लगेगी । परन्तु यदि हम अ!पसे कहें कि आप निधनो को 
भी प्यार दीजिये, निधेनों को भी आदर दीजिये, उनका भी बुरा 
मत चाहिये तो बताइये, आपको कोई हिचक लगने की बात है ? 
इसमे आपकी कोई हानि होती है ? कोई हानि नहीं होती । 
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यदि आपसभीको प्रेम दे सकते है तब आप सच मानिये, 
दरषसे रहित हो सकते हैँ । अथवा यों कहो करि जब आप देष 
से रहित हो सकते हैँ तब सभी को प्रेम दे सकते हैँ । ओर द्वेष 
से रहित होने का उपाय ? सीधा-सादा, बडा सरल उपाय--अगर 
आप अपने दुःख का कारण किसी ओर को नहीं मानते तो 
आपके हृदय में द्रष की उत्पत्ति ही नहीं होगी। जबद्रेषकी 
उत्पत्ति नहीं होगी तव जहां दरष निवास नहीं करता वहाँ तरेम 
निवास करता है। एसे ही जहाँ राग निवास नहीं करता वहाँ 
त्याग निवास करता है । कहने का तात्पयं यह था कि राग-रहित 
होने से योगकी प्राप्ति होगी ओर द्रष-रहित होने सेप्रीतिर्कं 
अभिव्यक्ति होगी । अब योग क्या चीज है भाई? किस योग की 
प्राप्ति होगी ? क्याप्राप्त होगा? योग का असली अथं जो चैने 
समज्ञा है अभी तक, वह तो मृज्ञे फेसा मालूम होता है कि.योग 
काअथंह-पराश्रयकात्याग। "परः काजो आश्रय रहता है 
जोवन मे, उसका त्याग । पर" का आश्रय नहीं रहता । जब “र' 
का आश्य नहीं रहता तब भाई, किसका आश्रय होता है ? आप 
करटेगे कि परः काआश्रयतो 'पर' काही है। सच पुच्छे, आश्रय 
जो दिखाई देता है जीवन में, वह तो 'पर'काही दिखाई देता 
दै। जब पर' का आश्रय नहीं रहेगा तब हम निराश्रय हो 
जायेगे । निराश्रय हो जायेगे तब तो हमारा अस्तित्व ही नहीं 
रहेगा एेसा भय एक बार आता है जीवन में । कब आताटै ? 
जब इस विचार कौ उत्पत्ति होती है किं भाई, हम पराश्रयको 
स्वीकार सही करेगे । एक दम यह मालूम होता है कि जहां हम 
टिकै हृए थे वह तो सब्र इब गया, वह सब समाप्र हो गया । 


एक घटना हम आपको सुनाये कि एक साधक आया किसी ' 
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सतुपुरुष के पास । तो आप जानते हैँ? आजकल एक बात 
चलती है लोगों के मन मे--वह यह कि कोई णेसा गुरु मिल 
जाताजो हमारा ध्यान करा देता, जो हमारी समाधि करा 
देता, जो हमारे चित्त को शान्त कर देता । तो महापुरुष कोई- 
कोई करुणित होकर एेसा कर भी बेठते हैँ । यद्यपि एेसा करने 
से कोई विशेष लाभ नहीं होता, पर कर बैठते हैँ । एक महा- 
पुरुष कर बेठे-सो जो उसके चित्त का आधार टटा, एक दम 
हर्य का आधार टृटा--वह एक दम घवरा कर खड़ा होगया । 
बोला, महाराज जी, मै नहीं करू गा ध्यान। क्यो-क्यों क्या बात 
हो गई ? तुम तो ध्यान करना चाहते थे । बोले, महाराज जी ! सब 
ङ्ब गया, सारा संसार डूब गया । वह तो एकं दम घबरा गया, कपि 
गया । अप विचार करके देखेगे, यही दशा तब होती है जब आपकी 
कोर प्रिय वस्तु नाश होतो दै। आपके पास बहत सी वस्तु है, 
बहुत से आपके साथी है; लेकिन बहुत-सी वस्तुओं मे से कोई एक 
वस्तु, बहुत से साथियों मे से कोई भी एकं साथी जिस वक्त आपसे 
अलगहोतादहै या जिस वक्त उसका नाश होतादहै तो आप एक 
दम इतने अधीर क्योहो जाते दै? आप इतने घबरा क्यों जाते 
हैँ? यह बात नहींकि वस्तुके नाश होने से घबराहट हुई । 
आपका वह॒ आश्रय बना हृ था, वह आश्रय टूटता है । जब 
अनेक आश्रय में से एक आश्रय टूटने पर आदमी अस्तव्यस्त हो 
जातादहै तो जब सभी आश्रय टृटते होगे तब क्या दशा होती 
होगी ? वहाँ एक बड़ी विचित्र दशा होत्ती है ! ओर इस दशाको 
सहन करने ही के लिये वैराग्य की बात पहले ही से सिखाई जाती 
है, ज्ञान की बात पहले ही से सिखाई जाती है, प्रभु विवास कौ 
बात पहले ही से सिखाई जाती है । जहां कहीं निराश्रयता आ 
जाय तो आदमी घबरान जाय। 
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तो इस निराधयकाजो आरम्भ कालदटै वहु बड़ा ही भय 
देने वाला होता दै, लेकिन वह भय दै विल्कुल निरथेक । मिथ्या 
भय दै । इसपें वास्तविकता कृच नहीं दै । तो भाई, निराश्रय 
होते ही एक स्वाश्रय मिलतादै। स्वाश्रय का अथं वहत से 
लोग तौ यह मान लेते दँ कि आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। 
यह भी स्वाश्रय कार्थं है। नैकिन इससे भी विचित्र एक 
स्वाश्रय का अथं मृक्षे एेसा मालूम होता टै-स्व' कहते 
टै अपने को' ओर अपने को' उसे कह सकते जो किसी भी 
प्रकारसेदूरहोही नहीं सकता। जो हमसे किसीभी हेतु से 
दूर नहींहो सकता ओौर हम जिससे दूर नहीं हो सकते । जो 
हमारा त्याग नहीं कर सकता, हम जिसका त्याग नहीं कर 
सकते । तो जिसका त्याग हम कर ही नहीं सकते, जो हमारा 
त्याग कर ही नहीं सकता, जिसमे हमारी दूरीहो ही नहीं 
सक्ती उसका आश्रय प्राप्न होता है । उसे अन्तरात्मा भी कह 
सकते दँ । उसे आप विदवात्मा भी कह सकते हैँ । उसे आप 
सर्वाधार भी कह सकते है । उसे आप सवंका ज्ञाताभी कट्‌ 
सक्ते हँ । न जाने क्या-क्या कह सकते है । ` जितना भी कृह्‌ 
सकते हैँ उसमे उसका पूरा अथं व्यक्त होता हो, एेसा मैं नहीं 
मानता हं । लेकिन हां, आंशिक अथं उससे व्यक्त होता है। 
तो वहजो स्वः का आश्रयदहै वहस्वकाआश्चय सामथ्यं देने 
वालाहै, जीवन देने वालाहै, स्वाधीनता देने वाला है, दिव्य 
चिन्मय जीवन से अभिन्नकरदेनेवालादहै। तो वह॒ स्वाश्रय 
हमको ओर आपको अभी-अभी मिल सकता है। क्यों ? जब 
राग-ढ ष नहीं रहा तव चित्त के लिये आने-जाने क लिये कोई 
स्थानदही नहीं रहा । 

ये जो हमारे वहत से भाईकटहा करते दँ कि क्या बताये! 
हमारा मन तो ठहरता हीनहींहै। यह जो वणेन है यह 
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सैद्धान्तिक वणन नहीं दै । यह वस्तुस्थिति का वणन दै। यह 
एक दशा का वर्णनदहै कि हमारा मन ठहरताहीनहींहै, कि 
हमारा मन हमारे आधीन रहता ही नहीं है । यह बात ठोक 
है--अरे भाई, तुमने रागन्ढषकोतो कर लिया है जमा । राग- 
द्वेष इसलिये जमा नहीं होता कि तुम्हें सुख-दुःख भोगना पडता 
है । रागद्वेष जमा इसलिये होता है किं आप इसका कारण 
द्सरे को मान लेते । अथवा आप सुख-दुःख को मंगलमय 
विधान से निमित नहीं मानते है । इन सव कारणों से राग्ष 
जमा होतादहै। रागनद्रषके रहते हुए आज तकन किसी का 
चित्त शान्त हृ ओर न शुद्ध हआ ओर न स्थिर हुआ ओौर न 
होने की सम्भावनादहै। हो ही नहीं सकता। जैसे कोई इादइवर 
हो, गाडी कोस्टाटंतो करदे ओर फिर रोये कि हाय-हाय रे । 
गाडी ठहरती ही नहीं, कि हाय-हाय रे ! गाडी ठहरती ही नहीं । 
आप कटंगे कि पागल होगया है । स्टाटं कर दियादै, बन्द कर 
दे, गाडी ठहर जायेगी । उसी तरह की यह बातटहै कि हमने 
रागदरेषकोतो रख लिया है जमा, फिर कहते हैँ कि हमारा 
चित्त ठहरता ही नहीं, हाय-हाय रे ! हमारा चित्त शान्त होता 
ही नहीं । तो कहने का मेरा तात्पयं यह्‌ था कि इसलिये भाई, 
यह जीवन का एक मौलिक प्रदन है कि जो हम ओर आप दिन- 
रात सोचते रहते दँ कि साहब, अमुक व्यक्तिके द्वारा हमे बडा 
सुख मिला, अमुक वस्तु से हमे बडा आराम भिला ओर अमुक 
वस्तु से हमें बडा कष्ट मिला, यह सोचना विल्कुल निरथेक है 
ओर अपना जाना हुआ असत्‌ है । 


प्ण र ऋणः जया दायक का 
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इसलिये भाई, इसका त्याग करके आज हम सब को यह 
व्रत लेना चाहिये कि हमारे सुख का कारण, हमारे दुःखका 
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कारण कोड ओर नहीं हो सकता । ओर जीवन मे जो सुख ओर 
दुःख है वह साधन सामग्रीदहै। उसी के सदुपयोग मे हम सुख- 
दुःख से अतीतके जीवन को प्राप्न कर सकतेदह। इसदृष्टिसे 
आये हृए सुख का भी आदर करना दै ओौर आये हृए दुःख का 
भीआदरकरनादै। न सुख का प्रलोभन रखना दै, न दुख: 
भयभीत होना है । यह क्या है ? यह है- साधन प्रणाली । इस 
साधन प्रणाली के अनुसार जब हम निराश्रय होकर 'स्वाश्रय' को 
प्राप्त होते हे तब फिर प्रयत्न की आवश्यकता नहीं र हती । प्रयत्न- 
रहित साधन । आप जानते हँ ? जैसे-जैसे प्राणी अप्रयत्न होता 
जाता है वेसे ही बेसे अभिन्न भी होता चला जातादै। वैसे ही वैसे 
अभेद भी होता चला जाता है । क्योकि अप्रयत्न में ही अभिन्नता 
ओर अभेदता है । लेकिन क्यो भाई ! प्रयत्न के रहते हए हम 
अभिन्न क्यो नहीं हो पाते ? हमारे भेद नाग क्यों नहीं होते ? 
क्योकि प्रयत्न मे अहंकृति हेतु होती है । अहं रूपी अणु प्रयत्न के 
साथ लगा रहता है । अहं रूपी अणु जब तक्र जीवन में रहेगा 
तब तकनतो भिन्नताका नाश्च होगा ओौरन भेदका नाश 
होगा; ओर जब तक भेद ओर भिन्नता का नाश नहीं होगा तष 
तक न निरिचन्तता आयेगी न निभंयता आयेगी ओर न आत्मी- 
यता आयेगी । 


आप जानते हैँ? कि निरिचन्तता के बिना आवदयक 
सामथ्यं को अभिव्यक्ति नहीं होती, निभंयता के बिनाप्राप् 
सामथ्यं का सदव्यय नहीं होता ओर आत्मीयता के बिना परम 
प्रेम कौ प्राप्ति नहीं होती। अय आप सोचियेकिक्याआज हम 
निदिचन्तता, निर्भयता, आत्मीयता प्राप्त करने मे भी असमं 
होगये ! इसमे भी हम पराधीन हो गये. अरे भाई, पराधीनता 
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बड़ी-बड़ी कोठी बननेमे हो सकती है । पराधीनता बहुत सा 
सामान इकट्ठा करने मे हो सकती है । पराधीनता दूसरों के 
विनाश करने मे होसकती दै, दूसरों से क प्राप्त करनेमेंहो 
सकती है । लेकिन क्या आज हम निदिचन्त भी नहीं हो सकते 
क्या आज हम निर्भय भी नहीं होसकते ? क्या आज हमे आत्मी- 
यता भी प्राप्त नहीं हो सकती ? अवश्य मिल सकती है, किन्तु 
आज हमने स्वयं अपने प्रमाद से अपनी निदिचन्तता कोभंग 
करिया है। अपने प्रमादसे अपने को भयभीत कियाद ओर 
आत्मीयता से विमुख हए दै । नहीं तो भाई, ये तीनो वाते हर 
भाईको हर एक बहिन को सदेव प्राप्त हो सकती हैँ ओर्‌ इनके 
प्राप्त होने पर जिस जीवन में हमारा प्रवेश होता है, यह वही 
जीवन दहै जो संसार के किसी भी मानव को मिला हो अथवा 
भविष्य में किसी भी मानव को मिले । इस दृष्िसे मानव-मात्र 
समान दहै। ९९ 





१ 
(ब ) 


किन्तु अगर हमदइस बात को छोडकर परिस्थितियों के 
आधार पर समानता कौ खोज कर, वस्तुओं के आधारपर 
समानता को खोज कर तो नहीं कर सक्ते । तो आज हमे ओर 
आपको इस मौलिकं प्रदन पर बहुत गम्भीरता से विचार करना 
दै किहम अपने सुख-दुःख काकारण जो दूसरों कोमानतेहै 
वह नही मानगे, नहीं मानगे, नहीं मानगे। ओर इस बात को 
स्वीकार करनेकाजो फल होगा, सच पृचधिये उसका महत्व मै ` 
व्यक्त नहीं कर सकता । ओर न आप किसी के व्यक्त किये हृए 
महत्व को जान सकतेहैं। यह तो जब आप प्राप्त कर 
लेगे तभी उस महत्व को जानगे ओर इस महत्व को 
जानकर अपकरो एक पर्चात्ताप होगा ओर एक हंसी 
आयेगी कि हाय ! हाय !! एेसा सुनहरा मानव जीवन ! एेसा 
सुन्दर मानव जीवन । जिसको हमने केवल इस भूल से बरवाद 
कर दिया कि हमारे सुखकाकागण अमुक वस्तु है, अमुक 
व्यक्ति दै, इत्यादि-इत्यादि । कहने का तात्पयं यह था कि देखिये, 
साधनम एक बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिये कि आप यह्‌ 
बात मत सोचिये कि हम बहुत भारी-भारी साधन करगे, बहुत 
बड़-बड़ साधन करगे । कुद नहीं कर पावेगे। आप केवल एक 
बात अपने सामने रखिये कि कोई भी साधन कराएक अश आप 
स्वीकार कोजिये । स्वीकार करक उसको जीवन मे रखिये । 


देखिये, साधन का जीवन में रखना श्रम-साध्य नहीं है । 





५४ | | सन्तवाणी-४ 


साधन का जीवनमें रखना स्वीकृति-साध्यहै। जहां आपने 
यह स्वीकार कर लियाकि अबहम किसी को भी अपने सुख- 
दूःखकाकारण नहीं मानगे। अब यहां कोई भाई तकं कर 
सकता है कि भई, यह्‌ कंसे बात होसकती है जबकि हुम इन्द्रियों 
के द्वारा जानते हैँ कि अमुक व्यक्ति हमको दुःखदे रहादहै) ओौर 
हम जानते हैँ कि अमुक व्यक्तिसे हमको सुखमिलरहाटै-- 
मतो यहमभी कहद्‌गाकि इस जानकारी को आप मिथ्या मान 
लीजिये, जठ मानिये, अर्थनी इन्द्रियो के ज्ञान का धोखा 
मानिये । बोले क्यो ? मेँ पृच्तार्ह कि अगर आप गम्भीरतासे 
इस बात पर विचारकरं कि अमुक वस्तु हे सुख दे सकती है-- 
रसगुल्ला खानेसेहमे बड़ा सुख मिला-मै पृच्छता हभूखन 
होती तो ? उस वक्त जी मिचला रहा हो तो सुख मिलता ? नहीं 
मिल सकताथ। | एक वात। दूसरी बात सोचिये--वस्तुजो 
मिलती है वह्‌ किसी विधानसेन! मिलती है। विधान जो बनता 
है वह हमारे हित को लेकर न ! बनतादै। अगर, आपको सुख 
मानूमभी होतादहै किं अमुक व्यक्तिने हमे सुखदिया ओर 
आपको मानूमभाहोतादटै कि अमुक व्यक्तिने हमे दुःखदिया 
तो भो आपको यही सोचना चाहिये किं यह्‌ तो ऊपरी बात हे। 


स शा खतो किसी ओरके द्वारा भेजा हआ है ओर जिसके 
ररा भना हवन जवना हह किसलिये भेजा है ? तो 
सदुपयोग के लिये भेजा है । क्यो भेजा है ? कि अगर सदुपयोग 
नहीं करगे लो सुख-दुख रो अतीत का जो जीवन है उसमें प्रवेश 


नहीं होगा । यह सुखदुःख तो हमारे विकास मेंहेतु हं । हमारे 


अपने प्यारे का भेजा हभ है । जिस प्यारे का भेजा हुआ सुख- 
दुःखदे, अगर उसमें आपकी दष्टिहै तो बतादये कि सुखके 


+ 
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उपयोगमे, दुःख के उपयोग मे आपको कोई कटिनाई होगी ? 
कोई कठिनाई नहीं होगी । आज हमसे भूल क्याहोतीदटैकि 
सुख-दुःखे का भोग करने लगते है, उसका उपयोग नहीं करते । 
उसे साधन-सामग्री नहीं मानते। उसे अपना जीवन मान लेते 
है ओरयेमानलेतेदटैँ कि मानो ये जबरदस्ती हमारे ऊपर लाद 
दिया गया है । बात वास्तवमे एसी नहीं है । यदि आज हमारे ` 
मनम बोलनेका रागनदहोता तोश्रोताके रूपमेंप्रभुकभी 
नहीं आते। अगर आपके मनमेंसुननेका रागनहोतातो 
कोई वक्ता कभी नहीं आता। यह्‌ नियमहीदहै। तोजो कु 
आपको मिलता है आपकी राग-निव्रृत्ति के लिये मिलताहै ओर 
जो कुं छिनता है वह भी सरकार | राग-निवृत्ति के लिये 
लिनता है । राग-निवृत्ति के लिये ही सुखदुःख काउपयोगदहै 
ओर इसका कोई उपयोग नहीं है, भाई । इसलिये भाई ! राग- 
रहित होने पे हम लोग तत्पर हो जायं । धौरे-धीरे नही, अभी । 
अगर इस कायं को आप धौोरे-धीरेकरगे तो समन्नतारह, नहीं 
कर पायेगे। अगर आप अभी करना पसन्द करगे तो प्रत्येक 
भाई कर सकतादै। वस्तुन मिले लेकिन वस्तु कारागमिटा 
सकते हैँ । मिटा सकते हँ कि नही मिटा सकते ? 


तो भाई ! राग-रहित होने का उपायक्यादहै? दष रहित 
होना ओर द ष-रहित होने का उपायक्यादहै? अपने दुःखका 
कारण किसी ओर को नहीं मानना। जौ अपने दुःखका कारण 
किसी ओर को नहीं मानतादहै वह्‌ अपने सुख काकारणमी 
भी किसी ओर को नहीं मानतादहे। एेसेही जो अपने सुख का 
कारण किसी ओर को नहीं मानतादहै वह्‌ अपने दुःखकीा 
कारण भी किसी ओर को नहीं मानताहै। इनदानोमेसेजो 
भी आपको सुगम मालूमहो- कि हम आजसे अपनेदुःखका 
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कारण किसी ओर को नहीं मानगे। अगर यह बात भी आपको 
मालूम होजायतो भौ आप बड़ी सुगमता पूर्वक दवष से रहित 
होकर प्रेम कोप्राप्चिकरगे। ओर जब आपको यह बात मालूम 
होजाय किं अगर हमारे सुख का कारण कोईवस्तुहोही नहीं 
सकती, कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता । सारी सृष्टिमिलकर 
हमे सुख दे ही नहीं सक्ती । क्यों? हमारी जो वास्तविक 
माग है, हमारी जो आवश्यकता है उसको पूति में सृष्ट 
स्वंदा असमथं है। आप कहेगे कंसे ? विचारतो कीजिये 
कि सारौ सृष्टि मे कौन-सौ वस्तु आपको एेसी मालूम 
पडतो ज) स्त्रवं-प्रश हो, जितम परिवतंन नहो, जिसका 
वियोगनदहो? दै कोई एसी वस्तु ? किसी भाई-बहन को मालूम 
होती दै 2 नहीं मालुम होती । नहींदहै। जब नहीं टै तब पर- 
प्रके[दय वस्तु स्वयं-प्रकाश को महत्व प्रदान करेगी: जरा 
सोचिये । 


आज तो महाराज ! उल्टी गङ्खा बहु गई । मानव-जीवनतो 
इतना सुन्दर जीवन था किं जिससे वस्तु आदर पाती थी । 
महाराज ! आज कितना दुःख होतादै कि आज का मानव 
वस्तु के आधार पर सोचतादहै कि हमारा महत्व होगया। इस 
प्रमादने मानवको मानव नहीं रहने दिया ओर भाई मेरे, जब 
तक मानव, मानव नहीहो पाता तब तकन उपे चिर-शान्ति 
मिलतो है, न उसको सदूगति होती दहै ओरन उसे प्रकी प्रापि 
होती है। यह्‌ निववाद सत्यदहै। इसलिये भाई, आज आप 
वस्तुओं के हरा जो अपना महत्व आंकते हे, मत आं किये अपितु 
अपने द्वारा प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग कीजिये जिससे वस्तुका 
महत्व बड, व्यक्ति का महत्व बः, लेकिन आपजो यह्‌ सोचने 
लगते दहं किहाय! हायरे ! हमारेपास वस्तु नहीं होगी तब 
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तो हम संसारके आदमी नहीं रह सकते । ओर अगर रह भी 

सक्तेहैँतो अभागे, दीन, दुःखीदहैँ। मै सच कहता है कि 

वस्तु को अपने से अविक मह्‌"व देने वाला व्यक्ति चाहे अरवपति 

हो, खरबपति हो, महादीन है ! महादीन है !!, क्यों 2 अरे भई, 

इससे बढ़कर क्या दीनता होगी ? कि वह॒ जो जवाहरात पत्थर 
काट्कडादह, जो कि यह्‌ नहीं कह सकता कि मँ जवाहरात ह, 

उसको पहन कर आप यह समञ्चते है बड आदमी होगये तो 
वह पत्थर का दूकरड़ा बड़ा आदमी हुआ महाराज ! लोहे-लं गड 
म वेठकर आप कहते हैँ हम वड जादमी होगये । ईट, मद्री में 

कंद हाकरं आप कहते हैँ हम बड़े आदमी होगये । कीडोके पाखाने 
को पहुन कर आप कहते हँ कि हम बड़े आदमी होगये । जानवरों 

को ऊन पहुनकर आप कहते दँ कि हम ब इ आदमी होगये। मल- 

मूत्र-पुणं शरीर को सजाकर आप कहते दँ कि हम बड़ आदमी 

होगये । सोचिये तो सही, यदि मल-मू्र-पू्णं शरीर को सजानेसे 

बड अदमीहोतेहै तोम तोरेमे बड़पनको भाई, नमस्कार 
करता हूं । 


अप सोचिये | जापक्रा एक अपना बड़ापन है । आपका एक 
अपना महत्व हं । आपकर एक अपनी सुन्दरता है । ओर वह्‌ 
सुन्दरता राग-दरष रहित हृए बिना प्राप्त नहीं होती । इसलिये 
भाई, आज इस जीवन के आवश्यक प्रदन पर विचार करना 
होगा कि हम ओर अपि केसे बड़े आदमी हो सकते हैँ ? आदमी 
तो वड़ाहोतादहीदहै। क्या बड़ापन हमारा होसकतादहै? वहू 
डापन दहै चिर-शान्ति की अभि्यक्ति में। वह वड़ापन हि 
अमरत्व को अभिव्यक्ति मे। वहु वड़ापनहै परम प्रेमकी 
अभिव्यक्ति मे। जिसकी प्राप्ति मे मानव-मात्र सर्वदा स्वाधीन 
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है। कृमौ पराधीन हुआ नहीं । कभी.पराधीन होसकता नहीं । 
क्यों ? उससे जातीय एकता दहै, स्वरूप की एकता है । 
जिसमे हमारी जातीय एकता है, स्वरूप कौ एकता 
है उसकी प्राप्तिमे हम कभीभी पराधीन नहीं है ओर जिससे 
हमारी मानी हई एकता है, जातीय एकता नहीं है उसकी प्राप्न 
मेहम कभी भी स्वाधीन नहींदहं। 


इतना ही नही, मानी हुई एकता से जब हम अपना महत्व 
अक्तँ तब हमारा महत्व यहीहोतादहै कि वस्तु की एकता 
से महत्व होतादै लोभ की उत्पत्ति। व्यक्ति की एकतास 
महत्व होता है - मोह कौ उत्पत्ति ओर परिस्थितियों की एकता 
से महत्व होता है -परिच्छिन्नता कौ अभिव्यक्ति। ओर यह्‌जो 
परिच्छिन्नता जोवन में आगयी, मोह आगया, लोभ आगया, 
काम आगया, तो क्या आप समञ्ञते हैँ कि यही महत्वपूणं जीवन 
है ? अगर यही महत्वपूणं जीवन है तो भाई, निन्दनीय जीवन 
कौन-सा होसकतादै? मैतो नहीं समञ्च सकता कि इसके 
अतिरिक्त कोई निन्दनीय जीवन होसकतादहै। तो भाई, हमें 
ओर आपको इस बात पर विरेष ध्यानदेनाहै कि हमारा 
अपना जो महत्व है, हमारी जो वास्तविक सुन्दरता है उससे 
विमुख न हों । उस रहस्य कोन भूलं । हमारा जो वास्तविक 
महत्व है उसे न भूलं । हमारा आपका महत्व है-राग-दर ष-रहित 
होने में । राग-दर ष-रहित होकर हम ओर आप अपनी वास्तविक 
सुन्दरता को भी जान सकते हँ, अपने वास्तविक महत्व को भी 
जान सकते हैँ । ओर उसके प्राप्त करने का उपाय है एक-मात् 
अपने सुख-दुख का कारण किसी दूसरे को न मानना । 


` यहु बात जब हम ओर आप स्वीकार करले तौ उसके 
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पश्चातु क्या होगा ? कि जो चित्त इधर-उधर भटक रहा था- 
सुख को आशा के लिये ओर दुःख से बचने के लिये--वह चित्त 
सबओरसे हटेगा ओर हट करके अपने आप, अपनी ओर 

बढेगा । अपनी माने--“स्व' की ओर बढ़ेगा । जंसा-जंसा चित्त 
स्व काओर बढता जायेगा, वेसा-ही-वेसा चित्त सुन्दर भी 
हाता जायगा ओर स्वस्थमी होता जायेगा। सच पृचिये तो 
समथ भी होता जायेगा। ओर जंसा-जेसे चित्त समथं होता 
जायेगा, वसे ही वसे वास्तविक जीवनसेजो दूरी मालूम होती 
है, भद मालूम होतादहै, वह दूरी ओर भेद मिटता जायेगा। 
दूरी ओर भेदके मिटतेही जो आज यह्‌ मालूम होताहै किं यह्‌ 
हमारा चित्त ट वह्‌ विभू होजायेगा। विभु होनेसेवह्‌जो 
आपकी सुन्दरता टै, वह्‌ जो आपको महत्ता है, वहु महत्ता, वह्‌ 
सुन्दरता भौ विभू होजायेगी । जब बह महत्ता भौर सुन्दरता 
विभु होजायेगी तो सच मानिये, समस्त विव में सुन्दरता की 
अभिग्यक्ति होने लगेगी तब फिर सुन्दरता से भिन्न ओौर कुं 
रह ही नहीं जायेगा । सुन्दरता कहते किसको हैँ ? जिसका त्याग 
नकर सक । बहुत स भई कहते हँ कि यह्‌ स्थान बड़ा सुन्दर 
ह्‌, लेकिन थोड़ दिन बाद चलने लगते हैँ । हम उनसे पूते हँ 
भया , सुन्दर छीड कर क्यों जाते हो ? कहते है--अनब नहीं रह्‌ 
सकते । तो असुन्दर होगया न † जिसका आप किसी भी प्रकार 
से त्याग कर सक्ते हँ वह सुन्दर नहीं होसकता । इससे यह्‌ सिद्ध 
हुआ कि हमे उसको प्राप्न करनाटहै कि जिसका हम त्याग कर 
हो नहीं सकते । जरा सोचिये, जिसका आप त्याग कर ही नहीं 
सकते क्या उसमें प्रम नहीं होगा ? क्या उससे योग नहीं होगा ? 
क्या उसका बोध नहीं होगा ? अवदय होगा । 


किन्तु जब तक हम उसकी ओर देखते हैँ जो हमारा त्याग 
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करतार, जरा ध्यान दीजिये, तव तक भाई, हमारी गति-विधि 
उसओरहोही नहीं सक्तौ जिसमे अनन्त सौन्दयं है । अनन्त 
सौन्दयं कौ ओर हम तभी मुड़ सकते है कि जब हम उसकी भौर 
नदेखे जो हमारे विना रह सकतादटै। अव आप विचारे 
कौोजिये कि आपके विना कौन रह सकता है? तो आपके विना 
वही रह सकता है जो अपने को अपने आप प्रकाशित करने में 
हेतु नहीं है. समथं नहीं है । अपने को अपने आप प्रकाशित 
करने में कौन समथं नहीं है ? जआपकाप्यारा हाथ, आपकी प्यारी 
इन्द्रियां, आपक्रा प्यारा प्राण, आपका प्यारा मन, आपकी 
प्यारी वृद्धि अपने को अपने आप प्रकाशित करने में समर्थं नहीं 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि इन सवके विना हम रह सकते हैँ 
ये हमारे विना रह सकते हैँ । एक आपको विचित्र बात बतायं- 
जिस समय आप इन सवके विना रह सकते हें, ओर आप जब 
अपनी ममता का पत्थर इन सव परसे हटा लेते हँ तब मालूम 
हैक्याहोतादहै ? एक एेपे अलौकिक जीवन की अभिन्यक्ति 
होतीदैकरिये सब अपना भेष बदल-बदल कर अपने अस्तित्व 
को खो-खोकर आपके अस्तित्व से अभिन्न होने लगते हें) जबये 
आपकं अस्तित्व से अभिन्न होने लगतरहैँ तव आप फिरक्या 
होते हं? तो अप अनन्तकौ प्रीति होजातेरैँ। क्यों? इनके 
सयोग से आप हौोगये आसक्त ओर इनके वियोग से आप 
होजायगे प्रीति। तो आपका अस्तित्व क्या हुआ ? उस अनन्त की 
प्रीति । प्रीति जिसकी होती है उसौ की जातिकी होतीहै। 


लेकिन एक उसमे विलक्षणता होती है प्रीति मे । वह्‌ क्या ? 
कि प्रीति मिली रहती है । प्रीति कानित्य योग रहता है । नित्य- 
योय रहने पर भो नित्य-वियोग भी रहता हे । नित्य-योग से 
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क्या होता है? नित्य-योग से चिर-शान्ति मिलती दै, 
अमरत्व मिलता दहै, दिव्य-चिन्मय जीवन मिलतादहै। ओर 
नित्य-वियोग से क्या मिलता है ? बोले, नित्य-वियोग से अगाध- 
अनन्त रसं की अभिव्यक्ति होती दै। अगाध-अनन्त रसकी 
अभिव्यक्ति, दिव्य-चिन्मय-जीवन की प्राप्न मानव-मात्रकोहो 
सकती है । ओर उसका सीधा-सादा उपाय क्या निकला ?-राग- 
ठ ष-रहित होना । रागदरष रहित होने का उपाय क्या 
निकला ?--अपने सुखदुःख काकारण किसी ओौर कोन 
मानना । इतना सहज साधन ओर इतना सुगम साधन भी यदि 
हम नहीं कर सकते तो क्या साधन कर सकते हैँ ? आज हम 
बडे-वडे तप करने की सोचते टै, बडे-बड़ जप करने की सोचते 
है, बड-बड अनुष्ठान करने की सोचते है, बड़े-बड़े दान करने 
की सोचते हैँ । लेकिन यह भी कभी सोचतेदहैँ?कियेजोहम कर 
रहे हैँ यह अपने हारा कर रहे दै?किप्राप्नवस्तुओके द्वारा कर 
रहे है? कि प्राप्र व्यक्तियों के द्राराकर रहै? आपको मानना 
पड़ेगा कि जो वस्तुओं के द्वारा आप कर रहे है, जो व्यक्तियों के 
द्राराजो आप कर रहेटै वह आपकी चीज नहींटै। आपकी 
चौजतो वही होसकती है जिसे आप अपने द्वारा कर सकं। 
अपने आप हम ओर आप यही कर सकते हैँ किं अपने दुःखका 
कारण किसी ओर कोन मान। हम अपने सुखकाकारण 
किसी ओरकोन मान । यह बात प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन 
अपने द्वारा कर सकताहे। इस बातको करनेके लिये हाथ 
हिलाने की जरूरत नहीं, पर हिलाने की जरूरत नहीं, कुद 
सोचने ओर समञ्चने की जरूरत नहीं । यह बात तो `हम ओर 
आप अपने ही.द्वारा कर सकते हैँ । जो साधन अपने द्वारा कर 
सकते हैँ उस साधन के करने मे पराधीनता नहीं रह सकती । 
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दुसरी बात दै कि अपने द्वारा जो साधन किया जायेगा 
उसका फल अपनेही को मिलेगा। ओर द्सरोंके द्वाराजो 
साधन किया जायेगा उसका फल दूसरों कोटही मिलेगा। 
विचार कोजिये - वस्तुओं के सदुपयोग से आपको बहूत सी चीजें 
मिल जाती हैँ । वस्तुओं के द्वारा वस्तुकी ही प्राप्ति न ! हुई । जब 
वस्तु कौ प्राप्ति हुई तब वस्तुतो आपकोप्राप्तथीही। यहीन। 
कटेगे कि मात्राकम थी वह बढ़ गई। मात्रा अधिक-कम होने 
से कोई वास्तविकता मे अन्तर नहीं होता । कोई वास्तविकता 
मे अन्तर होता तो आज तक हमे कोईन कोई धनी एेसा 
मिलता जो कह देता कि अब हम धन का उपाजंन नहीं कर रहे 
है । हमें तो सच पृचिये, वास्तविकता की दृष्टि से एक साधारण 
मजद्‌र ओर मिल-ओनर एक मालूम होतादहै। मजद्र भी 
सोचतादटै कि पेसे कुछ बढ़ जायं । मिल-आनर भी सोचता 
कि पैसे कुछ बढ़ जायं । किसान भी सोचतादै कि हमारे खेत 
की पदा हुई वस्तु मंहगी बिके ओर मिल-ओनरभी। हेतो 
वस्तु-स्थिति में कोई अन्तर नहीं मालूम होता । क्यों ? वह जो 
अपनेद्राराजो चीज नहीं की गई है उसक्रा फल समान रहता 
है । अतः साधन वही सार्थक सिद्ध होता है जो अपने द्वारा किया 
जाता है। अपने द्वारा किये साधन में दो-तीन बाते हो सकती 
है । पहली बात तो यही हौ सकती है किं हम किसी को अपने 
सूख-दुःख का कारण न मा्ने--यह अपने द्वारा होसकता है। 


दसरा कि भाई, हम किसीमें श्रद्धा करले- यह भी अपने द्वारा 


होसकता है । अथवा हम किसी की ममता तोड दें- यह अपने 
दवारा होसकता है । तो ममत्ता-रहित होना अपने हारा होसकता 
दै, किसी में श्रद्धा करे--यह अपने द्वारा होसकता है । अपने 
सुखदुःख का कारण किसी ओर कोन माने- यह अपने द्वारा 
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टोसकता है । किसी का बुरान चाह--यह अपने द्वारा होसकता 
है । सभी का भला चाहे- यह अपने द्वारा होसकता है । 


कहने का मेरा तात्पयं यहदैकि जो साधन अपने हारा 


होता है उसी साधन से सिद्धिहोतीदहै। जो साधन अपनेद्वारा 
नहीं होता, पराश्रयसेहोतादै. उस साधनसे बाह्य-विकास 
तो दिखाई देता है लेक्िनि अपने को कुचं नहीं मिलता । 





इसलिये भाई, आज हमें ओर आपको अपने द्वारा साधन 
करनेकी बात भी सोचना चाहिये। ओर विचार करना 
चाहिये कि भाई, कल्पना करो कि हुमारेमे बोलने की शक्ति 
न रहे तो भी साधन कर सकते हैँ कि नहीं | सुनने को शक्तिन 
रहे तब हम साधन कर सकते हैँ कि नहीं ¦ देखने की शक्ति न 
रहे तब हम साधन कर सकते हँ कि नहीं! हमारे पास कोई 
बाह्य वस्तु न रहे तव हम साधन कर सकते टै कि नहीं ! हाथ- 
पेरन रहे तब साधन कर सक्ते कि नहीं- इस प्रकार से जब 
आप विचार करेगे ओर जब आप इस निणंय पर पर्हुच जायं 
किहां, कर सकते हैँ तो बहु जो साधन होगा उस साधनमें 
लेश-मात्र भी पराधीनता नहीं होगी । जिस साधन में पराधी- 
नता नही होती उस साधनं मे असमथंता नहीं होती, उसके 
करने में बहुत सुविधा रहती है । जिसके करने मे बहूत सुविधा 
रहती है। वह कभी भी है। वह कभो भी असिद्धि देने बाला नहीं होता। 
इसलिये भाई, अपने द्वारा हम क्या कर सकते है? इस 
पर विचार करने की जरूरत है। इसका निणंय आष 
जितनी जल्दी कर लेंगे, जितना इसको अपना लेगे, उतनी 
ही जल्दी आपको सिद्धि होजायेगी । बहत से लोग सोचते हैँ कि 
सिद्धि कितने दिने मेँ होगी ! कितने समय में होगी ! सच ईमान- 


(6 
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दारीकीवाततो यहदटै कि सिद्धि समय पर निर्भर नहींदै। 
चूकिहम लोग जीवन में समय के अस्तित्व कोस्वीकार करके 
क्रियात्मक साधनके आधार पर समयका महत्व मानते 
वास्तव मे सिद्धि के लिये कोई समय अपेक्षित नहींहै। क्या 
अपेक्षितहै? कि जवर हम ओर आपं अपना जाना हा असा- 
धन छोड दगे बस साधन ` की अभिव्यक्ति होजायेगी ओर जहां 
साधन को अभिव्यक्ति होजायेगी वहां सिद्धि होगी । 


मे एेसा मानता हँ कि असाधन का त्याग, साधनकी 
अभिव्यक्ति ओर सिद्धि युगपद्‌ है। इसलिये भाई, हम सव जब 
चारै तव सिद्धि प्राप्न कर संकेते है । किन्तु यह वात इसलिये 
समन्न मं नहीं आती कि हम लोगोंने सिद्धिके सम्बन्धमेंन 
जने क्या-क्या सून रखा है । साधन के सम्बन्धमें न जाने क्या- 
क्या सुन रखा है । सीधी-सादी बात है भाई, सिद्धिका असली 
अथं क्या ह ?-निव्य-योग की प्राप्ति । सिद्धि का असली अथंक्या 
दै {-अमरत्व की प्राप्नि। सिद्धि का असली अथं क्या ?-परम- 
प्रम की प्राप्ति । तोम आपसे पूछता ह कि नित्य-योगकी प्राप्ति 
क्या कालान्तरमे होगी ? अगर कालान्तर में होगी तो अब योग 
नहीं है तो फिर योग कंसे होगा ? अमरत्व की प्राचि क्या उसके 
दवारा होगी जो अब नहींदहै? क्याप्रेमकी प्राप्ति उसके दारा 
होगी जो अब नहींहै ? माननाही पड़गा-किप्रेम है सेही 
हज करता दहै । योग ्हे'काहीहुओकरतादटै। बोधष्हैःका 
ही हआ करता है । 


तो भाई, जो है' अब उससे योग करना दहै। जो है उसका 
बोध होना दहै। जो €" उसमे प्रेम होनादहै। तो योग, बोध, प्रेम 
की प्राप्ति वतमान की वस्तुहै। किन्तुहो क्यों नहीं पाता? 


क च कक्कर, ^ क ` 1 = क ग्कच्क कक = 
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इसका एक-मात्र कारण यही है कि राग-द्ष रहित नहीं होते । 
ओर राग-द्र ष-रहित क्यो नहीं होते ? कि अपने सुख-दुख का 
कारण दूसरों को मानते हैँ। इस टष्टिसे हमें ओर आपको बडे 
धीरज के साथ, बडी गम्भीरता के साथ आज इस समस्या को 
हल करनादटै किं भाई अब हम कभी भी अपने सुख-दुख का 
कारण किसी दूसरे को नहीं मानेंगे । यह जो आपका मानना 
होगा इसमे एक वडा रहस्य होगा- आपकी यह मान्यता 
आपको इतना सुन्दर बनायेगी कि आपके द्वारा किसी को भय 
नहीं होगा । ओर जब आपके द्वारा किसी को भय नहीं होगा 
तब आपको किसी के द्वारा भय नहीं होगा । अर्थात्‌ आप सभी 
कोभयसे रहित करेगे ओर स्वयं भय से रहित हो जायेगे। ` 
जो देश दूसरे देश को अपने दुःखका कारण मानता वह्‌ 
स्वयं भयभीत रहता है ओौर दूसरे देश को भयभीत करता है । 
जो वगं दूसरे वगं कौ अपनेदुःख काकारण मानतारहै वह 
स्वयं भयभीत रहताटै ओर दूसरों को भयभीत करताहै। 
जो व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति को अपने दुःख का कारण मानता 
है वह्‌ स्वयं भयभीत होता है ओर दूसरों को भयभीत करता है । 
जो अपने दुःख काकारण किसी ओर को नहीं मानता वहु न 
स्वयं भयभीत होता है, न उससे कोई दुसरा ही भयभीत होता है । 
आज जो अप देखते हैँ किं संसारमें लडाई का सामान बडी 
शीध्रताके साथखरीदा जारहाटै। इस्केमूल मेक्यारै? 
भय ! भय !! ओर क नहीं । भयभीत होकर ही प्राणी दूसरों 
को भय देने को सोचता है । इसलिये भाई, हम सबको अभय 
होनादहै ओरसभी कोयभय कर देनाहै। सभी कोआप 
अभय कब कर सक्ते हें ˆ जब आप स्वीकार करलं ईमानदारी 
से कि हमारे सुखदुःख का कारण दूसराहो ही नहीं सक्ता। 
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अनेक युक्तियों व अनेक प्रकार से यह बात सिद्धहो जाती टै 
कि जव तक हम इस महामन्त्र को नहीं अपनायगे, राग-द ष- 
रहित हो ही नहीं सकेते। जब तक राग-द्रष-रहित नहीं 
होते तब तक जो करना चाहिये वहु होगा नहीं ओर जो नहीं 
करना चाहिये उसका ना नहीं होगा । तो अकत्तंव्य कानार 
ओर कत्तव्य को अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। कत्तव्य की 
अभिव्यक्तिके विना, मिले हुये का सदूपयोग नहीं होगा ओर 
जाने हुए का प्रभाव नहीं होगा । सुने हृए मे श्रद्धा नहीं होगी । 
ओर उसके हुए विना, न हम जगत के लिये उपयोगी सिद्ध होगे, 
न हम अपने लिए उपयोगी सिद्धहोगे ओर नहमप्रभुके लिए 
उपयोगी सिद्धहोगे। यह क्यादै? यहदहै जीवनका एक 
मौलिक प्रह्न कि भाई, हम सबको अपने लिये, जगत के लिये, 
प्रभुके लिये उपयोगी सिद्धहोनादै ओरहमहो सक्तेरहं। 
नहीं हो सकते हँ एेसी बात नहीं । जोहौ सकता उसकोन 
करना ओरजो नहीं हो सकतादहै उसे करने की सोचना यही 
सबसे बड़ा असाधन टै । 











च ६ 


लान के तीनों स्तर सुरक्षित टै - इद्िय-नान्‌, बुद्धि-जान भौर वृद्धिसे 
अतीत्‌ का ज्ञान । क 
इन्द्रिय-जान अत्पदट ओर बुद्धिसे परेकाज्ञान विशेषहै। जीवन पर 
अल्प ज्ान काप्रमावहो ओौर विशेषज्ञानका प्रमावन होते इसी 
का नाम अविवेकदटै। इद्द्रिय-ज्ञान का उपयोग किया जाय ओर 
वुद्धि-ज्ञान के प्रमाव को अपनाया जाय तो इसमे अपना विकास है। 
योग क्या ? कामना-निबृत्ति। 


मोग क्याटै{ कामना के अनुसार प्रवृत्ति मोगदहै ओौर योगमें 
विरोध दहै । परन्तु योगी ओर मोगीदोनों एक ही व्यक्ति बनतादहै। 
जो मोग का अश्रयलेकर मोगी बनतादहै वही योग का आश्य लेकर 
योगी बनता है । 


विश्वास मागं एक स्वतन्त्र मागं द । जिसे इन्दरिय-ज्ञान एवं बुद्धि्ञान 
से विषय नहीं कर सकते उत्तमे विकल्प-रहित विश्वास होता है । 


व १. ५ 
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विधान के अनुसार उस देखे, सूने, माने हृए में बाधा आ 
जाती है अर्थात्‌ जब हमारी कामनाये पूरी नहीं होतीं ओर 
उनके प्रान होनेसे जोदुःख होतादहै तबस्वभाव से ही 
इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान मे सन्देहहोतादटै किन्तु वह सन्देह यदि 
सर्वाश मे होजाय तब तो बड़ी ही सुगमता पूवंक प्राणी अपना 
विकास करलेताहै। परहोताक्याहै? बह सन्देह सर्वाश में 
नहीं होता । जसे मँ अपने जीवन कोसामने रख कर जब 
सोचता ह तो एेसा मालूम होतादै कि जब अक्समात आंखं 
खराब होगई ओर पठनेके संकल्पम बाधा होगई तब यह्‌ 
भास नहीं हृभा कि आज अगर देखने की शक्ति नारहो गई है 
तो बोलने-सुनने की शक्तिभीनाशहो सकती है एसा भास 
नहीं हृजआ । तो हआ क्या ? कि अगर १।५ भाग समाप हुआ है 
तो अभी ४/५ से काम चल सकतादहै। येजोदशादै यह दशा 
दुःख को अधिक काल तक जीवित रखने वाली दशा है। उच्च 
कोटिके जो पहापुरूष होते हँ वे किसी भीएक बातसे सारी 
बातोंको जन लेतेदहै। जसे कहावतदटै न! कि हांडीमें 
एक चावल देखा जाता है ओर उससे यह्‌ पता चल जाता है 
किसारा चावल पके गया। एेसी वस्तुस्थिति जिन व्यक्तियों 
कीहोतीदै वेतोबडी ही सुगमतापू्वंक इन्द्रिय-जन्य ज्ञान के 
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प्रभाव से मुक्त होजाते ह ओर मुक्त होकर समस्त कामनाओं से 
रहित हो जाते हे । 


कामनाये हँ क्या ? इन्द्रिय-जन्य ज्ञा" कै प्रभाव से जिनकी 
उत्पत्ति होती है उन्हीं को कामना कहते हँ । उन कामनाओं मे से 
सभी कामनायें आज तक किसीकीपूरी नहीं हृद किन्तु कुछ 
कामनायें अवदय पूरी हो जाती टैँ। कृष कामनाये जो पूरी हो 
जाती है, यह है इन्द्रिय-जन्य ज्ञान अथवा इस ज्ञान मे जो विवास 
है, वह विश्वास समस्त कामनाओं की निवृत्ति के लियेत्रेरणा 
नहीं दे पाता अथवा यो कहो कि हम सभी कामनाओंकानाश 
करना चाहते है--यह बात वतमान जीवन से सम्बन्धित नहीं 
हो पाती। तो होता व्याह? प्रायः लोग यह कहाभी करतेहं 
कि अभीतो मौज में रहै भविष्य में देखा जायेगा, क्या होगा ! बात 
तोटीकदै। अभीतो मौज टै इसमे सन्देह नहीं। जिस समय 
हमारा संकल्प पूरा होता है उस समय सभी को मौज मालुम 
होती है। पर देखा जायेगा भविष्य मे क्या होगा ?-यह्‌ प्रन 
सुख के प्रलोभनसे हमें बांधदेताहै ओर हमजो वास्तव में 
होने वाली बात है उसको जानना ही नहीं चाहते । ओर यदि 
जाननेमेआ भी जाय तो उसका प्रभाव नहीं होने देते। ओर 
यदि किसी कारण प्रभाव हो भीजाय तो फिर सी बातं 
सोचने लगते हैँ कि अरेभाई, मरनातोहै ही, बिना खाये 
क्यों मरं ! बिना अमुक काम क्ियिक्षयों मरं ! मरनातोहैही। 


ठेसी बातें सोच-सोच कर हम उसज्ञानका प्रभाव जो 
ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान को खा सकता है, मिटा सकता है, उस ज्ञान 
के प्रभावको नहींहोनेदेते। प्रभाव होतानहो एेसी बात 
नहीं । प्रभाव होता तो है। देखिये, जिस काल में इद्दरिय-ज्ञान 
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है, उसी कालमेंबुद्धिकाज्ञानभीरहै। ओर सच पूचिये तो 
वुद्धि से अतीत काज्ञानभीटै। ज्ञानके तीनोंस्तरज्यों के 
त्यो सदेव सुरक्षित हैँ । इन्द्रिय-नानमभो, बुद्धि-ज्ञान भी आर 
बुद्धि से अतीत काज्ञानभी। जैसे कोईदिन मे दीपक भी 
जलादे, बल्बभोजलादे ओरसूयंका प्रकाशमभीहो। तो 
इस उदाहरणमें तो यह्‌ बात मालूमहोतीदै कि सूयं का 
प्रकाशय बल्ब ओर दीपकके प्रकाशको अपनेपमे विलीन कर 
लेता ओर अपनेकोही प्रकाशित करता दहे । 


किन्तु ज्ञान के सम्बन्ध मे एेसा नहीं हाता। ज्ञान वे 
सम्बन्धमेतोटेसाहोतारटै कि इन्द्रिय-ज्ञान भीदटै, वृद्धिका 
ज्ञानमभीदटै ओर बुद्धिसे अतीतकाज्ञानमभीदहै परन्तु अधिकतर 
हमारे जीवन पर जो प्रभाव रहतादहै वहु इन्द्रियज्ञानं का 
रहता है । ओर वह्‌ इन्द्रिय-ज्ञान बुद्धि-ज्ान कौ अपेक्षा अत्पदटे। 
ओर बुद्धि-ज्ञान बुद्धि से अतीतके ज्ञान की अपेक्षा अत्पटै। 
अत्प-ज्ञान का प्रभावहो ओर विशेष-ज्ञान का प्रभावन हा 
इसी का नाम है--अविवेक । ओर अविवेक कृ नहीं । विशेष- 
ज्ञान का प्रभावन होना ओर अत्प-ज्ञान का प्रभाव रहना, 
यह जो अविवेक रहै, यह्‌ सावन का निर्माण नहीं होने 
देता। जव सावन का निर्माण नहीं होता तो साधन में 
अस्वाभाविकता भी मातूम होती हैः कस्निाई भी मालूम 
होतीहै ओर वह्‌ पूरा हा भी नहीं पाता । एेसी दशा 
मे हम लोग यह्‌ सोचते कि अरे भाई, जोहोगया वहु 
ठीकदहै । यहीक्याकमहै किहम थोड़ी देर सत्संग मे बेठ 
जाते हँ ! अपना एक घण्टा अच्छा कट गया । बात तो ठीक टै 
लेकिन सोचना तो यह दै किभाई, आखिर यह्‌ मानव-जीवन 
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जब सिद्धिके लियंमिलादहै तो फिर यह्‌ बात कब तक हम 
टालते रहेंगे ? सिद्धि प्राप्त करने वाली बात हम कब तक टालते 
रहेंगे ? हमारा तो एेसा विश्वास है भाई । ओौर अनुभव भी है 
कि जव तक्र हम अपनी सिद्धिको वतमान की वस्तु नहीं 
मानेगे तब तक भाई, सिद्धि होने की सम्भावना है नहीं। ओर 
जिस समय हम सिद्धि को वतंमान की वस्तु स्वीकार करगे, 
उस समय हमारी पूरी शक्ति लग जायेगी । 


अव आप कहग कि आप किस सिद्धिकी बात कहते टँ ˆ वह्‌ 
सिद्धिक्याहै? सिद्धिका वास्तविक रूप वयाहै? यह तो 
जव प्राप्न होगी तभी आप जान सके | लेकिन संकेत-भाषामं 
यह कहा जा सकतादहै कि वुद्धिसे अतीत का जोज्ञान दै, 
अथवा बृद्धिकाजो ज्ञान है उसका प्रभाव हौजाय जीवनमें 
ओर इन्द्रिय-ज्ञान का उपयोग होजाय । बृद्धिकेज्ञानकाताहा 
प्रभाव ओर इन्द्रियिके ज्ञान काहो उपयाग । आप कहग, जरा 
इसे उदाहरणे सै सवष कीजिये । वृद्धि-ज्ञान ने हम सबको यह 
बताया किसंयोगमेंही वियोग दहै । यह्‌ बात बुद्धि कै ज्ञान से स्पष्ट 
होती दहे लेकिन प्रभाव इसका नहीं होत्ता। प्रभाव किसका 
होतादै? किं अभीतो हम लोग इकट्‌्ठे है ही, चाहे पिता-पृत्र 
केरूपमेहो, चाहे पति-पत्नोके रूपमेंहो; चाहेदो मित्रके 
रूपमे हों; चाहे दो बन्धुओं के रूपमेहो। बोले भाई, अभी 
तोहमदहै, हमाराभारईहै ओरहमर्है, हमारा बेटादहै ओर 
हम है, हमारी पत्नी ओरहमदैँ ओर हमारा पत्तिहै ओर 
हमद । अभीतोहमदहं। 


ठेसा कभी नहीं सोचते कि आज जिसप्यारसेहम लोग 
बैठे बात कर रहे है, एक दिन विवश होकर हेम सबको अलग 
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हो जाना पड़ेगा ओौर अपना कोई वश नहीं चलेगा । इस बात 
काजीवनमेप्रभावहोतादहै क्या? यदि इस बात काप्रभाव 
हो जाय तो हमारी-आपकी वस्तुस्थिति क्या होजायेगी ? 
अरे भाई! देखो, थोड़ी देर का साथ है इसलिए एक 
दूसरेके साथ जो करनाहै वहु करो। क्योकि हमेशा के 
लिए तो साथ है नहीं। जसे आये हुए मेहमान को कष्ट 
सह करभो अच्छा भोजनदे देतेहै, स्थान देदेतेहै, उसी 
प्रकार हमारे प्रत्येक व्यवहार मे यह्‌ प्रभाव आजाय किं भाई | 
थोड़ी देर कासाथहै आखिरत्तो अलग होनाहीदहै। इसलिये 
थोड़ी देर के लिए हम क्योएेसी बातकरे जो करने की नहीं 
है! तो जीवन मे एकं बड़ी ही क्रान्ति आजाय, प्रकाश मिल 
जाय । पर एसा नहीं होपाता । क्यों नहीं होपाता ? कि बुद्धि 
काज्ञानतोदहै किन्तु उसका प्रभाव स्वीकार नहीं करते। आप 
कह्गे किं इस प्रभाव को स्वीकार करने वाला कौनसा देवता 
दै ? मे आपसे सच कहता ह कि वह्‌ कोई देवता हो लेकिन 
वह्‌ तुम्हीं हो । तुम्हीं एक एसे देवता हो जो इन्द्रिय-ज्ञान के 
प्रभावकोभो स्वीकार कर सक्तेहो, बृद्धि-ज्ञान के प्रभाव 
कोभीस्वीकार कर सकतेहो ओर बुद्धिसे अतीतकेज्ञानसे 
भी अभिन्न होषकते हो । 


तो वह्‌ जोतुम हो जिसके उपर अनेक प्रकारके प्रभाव 
अंकित हैँ उसकी वस्तुस्थिति क्या है? उसकी वस्तुस्थिति 
मुञचै तो एेसी मालूम होतीरै कि भाई, अगर सब प्रकारके 
प्रभाव मिटा दिये जायं तब न ! उसका ज्ञान होगा । इन्द्रिय-ज्ञान 
का प्रभाव जवर मिटे, बुद्धि-ज्ञान का प्रभाव होकर के अपना 
फल देकर के जब समाप्त हो जाय तब आप पता चला सकते है 
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कि यह्‌ प्रभाव किसने स्वीकारकिया था। हम लोग इन्द्रिय 
ज्ञान के होते हए, बुद्धि-ज्ञान के होते हृए, बुद्धि-ज्ञान से अतीत 
केज्ञान को जानते हुए चाहते हँ किं हम उस देवता का पत्ता 
लगालें जिस देवता ने इन सबको स्वीकार कियादहै। उसीका 
नाम किसीने जीव" रखदिया। उसीका नाम किसी ने 
“व्यक्तित्व' रख दिया । उसी कानाम किसी ने कुं रखा, 
किसी ने कु॑रक्खा । वास्तवमें वहव्याहै? इसको जान 
सकते हैँ पर उसका वर्णन नहीं कर सकते । ओर अगर वणंन 
कर भी सक्ते तो केवल इस अंश मे कर सकते किं भाई, 
जिसमे कामनादटै उक्षी में जिज्ञासाभी है कामनाके रहते 
हए तो जिज्ञासा पूरी नहीं होती । आप कहँ कि कामना तो 
कभी नाश होगी नहीं। ेी बात नहींदै। कामना तो कटेते 
ही उसको हैँ किं जिसने प्रवृत्ति हो ओर जिसको निवृत्तिहो 
ओर पूतिनदहो। 


कामनाकी जो वास्तविक परिभाषादहै, मृक्षे तोएेसाही 
मालूम होता है कि उसकी निवृत्ति भी होती है ओर उसके 
अनुरूप प्रवृत्ति भी होती है । निवृत्ति ओर प्रवृत्ति ये दो अवस्थाय 
है । निवृत्ति से क्या मिलता है ? कि भाई, शान्ति मिलती हे। 
प्रवृत्ति से क्या मिलता ?कि शक्तिका हास होतादहै। शक्त 
का ह्वास कामना के अनुरूप प्रवृत्तिमें ओर शक्तिका संचय 
कामना की निवृत्ति में जिसमे एक का नाम भोग रखलो 
तो दूसरे कानाम योग रख लो। योग ओर भोग जिसके प्रकाश 
से प्रकाशित है, वह कौनसा देवता है ? ओर वह कौनसा देवता 
है जो अपने कोभोगी ओर योगी कटतादहै ? जौरमभोगव योग 
क्या? तीन प्ररन बने, भाई। एक तो यह्‌ प्रहन-योग ओर 
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ववि 


भोगका प्रकाशक कौनदहै? योगी ओर भोगी कौनहे ? ओौर 
योग ओर भोग क्या: इस सम्बन्धमे यदि हम ओर आप 
विचारकरत्तो योग ओौरभोग काजो प्रकाश्कदटैउसे भै 
नहीं कह सकते, उसे है कह सकते हैँ । जिसको €ै' कह सकते 
है, उसका कभी नाड नहीं हासक्रता । ओर जिसका नाश नहीं 
होसकता वह सभी का सब कृच्ठरहतादहै। ओर सब कु होने 
पर भी सभीसे अतीतमभीदहै। जो सभीसे अतीतदह्‌, सभीका 
सव कुह वही प्रकाशक है। किसका ˆ योग ओर भोग का। 


तो योग्या है कामना की निवृत्ति ओर भोगव्यादै ? 
कि कामना के अनुरूप प्रवृत्ति । तो प्रवृत्ति का नाम हज भोग 
ओर निद्ृत्तिका नाम हआ -ोग । ओर वह्‌ थोगी ओर भोगी 
कौन टै? उसको आप कंहतेहै-मेैः। मेँभोगीभीर्ह ओर 
योगीभौर्ह। ध्यान तो दीजिए कि भोगओौर योगम तो 
परस्पर विरोधदहै। वह्‌ अगर प्रवृत्ति है तो वह्‌ निवृत्ति। वह्‌ 
अगर शक्ति कालस करतादहै तो उससे रक्ति का संचय 
होतादटै। भोग अगर पराघीनताकी ओरनेजातादै तोयोग 
स्वाधीनता की ओर लैजातादहै। भोग यदि जडतामे आबद्ध 
करतादहै तो योग चिन्मयताकी आर लैजातादहै। बित्कुल 
विरोधरटहै लेकिनक्यायोगी ओर भोगीदोरै? जरा ध्यान 
दीजिये, कंसी विचित्र बात ! कंसी अलौकिक बात ! भोगी ओर 
योगी एक ओर भोग ओर योगमे विरोध । किन्तु जो अपने को 
भोगो कहता है वही अपने को योगी कहता है । तो पता चला कि 
जिसको आप भें' कहते है उसका एेस। कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
मज्ुमहाताजो पर" के बिना प्रकाशित होजाय। जेसे भोग 
ए... बिना भोगी प्रकाशित होजाय, योग के विना योगी प्रकाशित 
होजाय । जिज्ञासा के बिना जिज्ञासु प्रकाशित होजाय | प्रेम के 
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विना प्रेमी प्रकाशित हो जाय-एेसा भासित नही होता, एेसा 
अनुभव भी नहीं होता । 


अतः तात्पयं यह निकला कि भाई | ह्मे भोग का आश्रय 
लेकर अपने अस्तित्व को रखना है ? अथवा योग का आश्रय 
लेक र अपने अस्तित्व को रखना है : अथवा जिजासा का आश्रय 
लेक र अपने अस्तित्व को रखना है ? अथवाप्रेम का आश्रय लेकर 
अपने को रखना? इन चारोमेसे किसी एक का आश्रय लेना 
ही पडेगा । आप ध्यान दीजिये, जब हमभोगका आश्रय लेते 
है तत्र सुख भोगते है रुचि से लेकिन दुःख भोगना पड़ताहं 
विवशता स । सुख कोई विवशता से नहीं भोगते लेकिन दुःख 
विवश होकर भोगता पड़ताहै। तो जब विवश होकर दुःख क 
भोगते-भोगते हम इतन दुःखी होजाते हैं कि भाई, अब तो हमसे 
दुःख नहीं भोगा जाता! तो भाई, जव तुमसे दुख तहीं भोगा 
जाता तों सुख का भोगना बन्द करो । बोले, यह्‌ अपने वश. को 
बात नहीं है । तौ भैया ! अगर तुम्हारे यह वश को बात नहीं त 
कि सृख का भोगना बन्द कर सकोतो य्ह भी तुम्हारे वशकी 
व्रात नहीटहै करिद्ःखके भोगसे बच सको। यहु किसका सत्य 
नहीं है ? कौन भाई-बहन एेसा है जिसका यह सत्य नहीं है {कि 
कि सुख को भोगते हूए दुःख को भोगना हौ पड़ता ट्‌ ! अव दुःख 
को हम चाहते नहीं । 

तो भाई, यह कौनसा देवता है ? कि हटमतो दुःख को चाहते 
नहीं ओग मजबूर होकर हमारे पास दुःखे भेज देता दह । वह्‌ 
कौनसा देवता है ? बोले, आज तक उसका पता नही चला कि 
वहु कौनसा देवता दहै । लोग तोये कहने लगे कि भाई, एेसा 
विधानहीदहै। यह्‌ तो होनहारदहीदै। यहतोहोगा ही। भाई 
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जो विधान होता है उसका कोई आधार होना चाहिये । उसका 
कोई प्रकाशक होना चाहिये । यह्‌ आपकौ मर्जीकीबातदहैकि 
आपको विधान तो मानना ही पडता है लेकिन अब आप यह्‌ 
नहीं मानते किं कोई इसका आधार है अथवा यह्‌ किंसीका 
विधानदहै। इसकेन. मानने से जिसका यह्‌ विधान दहै उसका 
कोई मूल्य घटता नहीं ओर इसके मानने से कि भाई, ये किसी 
का विधान है उसका कोई मूल्य बढता नहीं । परन्तु ध्यान तो 
इस बात परदेनादहै कि जब आपको विधान मानना ही पडता 
हेतो वह्‌ किसी का विधान है इसके मानने मे आपको आपत्ति 
क्या? आप कहंकि हमें अपत्तिहो,नहो, पर हम नहीं 
स्वीकार करते । बड़ो सुन्दर बात । लेकिन विधान को? वह॒तो 
विवश होकर स्वीकार करना ही पड़ता है। बहुत ठीक बात । 
किसीनेकहाकि हम प्रकाशकोतो मानते हैँ लेकिन सूयं को 
नहीं मानते । ओर बोले, उष्णता को तो मानते हैँ लेकिन सूयं को 
नहीं मानते । तो इसमें अपनी कोई हानि नहीं मालुम होती । सूयं 
कोभी कोई अनादर नहीं मालुम होता । 


लेकरिन एक बात तो बताओ कि विधान के अनुसार सुखे- 
दुःख का भोक्ता किसको मानते हो ? आपको कहना ही पडेगा- 
अपने को मानते है । अच्छा भाई, सुख से अलग सुख का भोक्ता 
कभी तुमने देखा है अपने को ? आपने दुःखसे अलगदुःखका 
भोक्ता कभो अनुभव किया? बोले, सो तो नहीं किया । एक ओर 
तो आपको इतनी उदारताटहै कि जिसको आज तक नहीं 
देखा उसके अस्तित्व को आप मानते हैँ ओर दूसरी ओर आपकी 
यह्‌ न्याय-प्रियता है कि प्रकाश प्रत्यक्ष है, पर सूयं को नहीं 
मानते । हमारे मानव-सेवा-सङ्घ की नीति मे किसी को मनाने 
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का लेश-मात्र भी नियम नहीं है । अपनी बात दूसरों पर लादने 
का लेश-मात्र भी आग्रह नहींहै। आप मानिये अथवा मत 
मानिये । लेकिन आप जो स्वयं सृख-दुःख के भोक्ता है- -हम इतना 
जानना चाहते थे कि दुःख से अलग करके आपका अस्तित्व क्या 
है ?, सुख से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है ? अवस्थासे 
अलग करके आपका अस्तित्व क्या है? परिस्थिति से अलग करके 
आपका अस्तित्व क्या है ? वस्तु से अलग करके आपका अस्तित्व 
क्यादहै? इस दृष्टि से कृपा-सिन्धु ¦ आप विचार करं । जब इस 
दृष्टि से आप विचार करेगेतो दुःखसे अलग होकर आप अपने 
को दुःखी नहीं कह सकते । सुख से अलग होने पर आप अपने को 
सुखी नहीं कह सकते । वस्तु से अलग होकर आप अपने को 
व्यक्ति नहीं कह सकते । अवस्था से अलग होने पर आप अपने 
को परिच्छिन्न नहीं बना सकते । कहने का मेरा तात्पयं यह है 
कि सुख, दुःख, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि जो आपको 
इन्द्रिय-ज्ञान से प्रकाशित प्रतीत होते रै यानी जिनकी प्रतीति 
इन्द्रिय-ज्ञान के आधार पर रहै वही सूख-दुःख, वस्तु. अवस्था, 
परिस्थिति बुद्धि-ज्ञान से परिवतंनकश्ील हैँ । कौन परिवतंनशील 
है ? सूख, दुःख, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति । जब ये परिवत्तंन- 
रील हैँ तो उस परिवतंनशीलता का ज्ञान जिख ज्ञानसे होतार 
उसका नाम है--बुद्धि का ज्ञान । 


किन्तु जब्र आप, कोई ओर नहीं । इन्दरियज्ञानके प्रभावसे 
उत्पन्न हई कामना का सुख भोगना बाहते हैँ तब बुद्धि का ज्ञान 
मन के आधीन होजातादै। ओर फिर मन इन्द्रियो के आधीन 
होजाता है ओर इन्दरर्यां विषयों के आधीन होजाती हैँ । तात्पयं 
क्या निकला ? कि इन्द्रिय-जन्य ज्ञानक प्रभाव से उत्पन्न हई 
कामना की पूति आपको भसीम से ससीम की ओर, अन्धक्तसे 
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व्यक्त को ओर, स्वाधीनता से पराधीनता की ओर, चिन्मयता 
से जडता की ओर ले जाती है । अन्त मे परिणाम क्या होतार? 
कि दुःख का प्रभाव आपके जीवन में एक चेतना प्रदान करता 
दै। वह चेतना आपको विवश करती है जडता से चिन्मयता 
की ओर, पराधीनता से स्वाधीनता कीओर ओर अनित्य से 
नित्य कौ ओर अग्रसर होने के लिये। यह्‌ द्रन्द्रात्मक स्थिति 
किसकी टै ? आपको मानना पञगा-मेरीदटै। वहजो नै" है 
जिसकी यह इन्द्रात्मक स्थिति है, वह्‌ जव तक सुख-दुःख का 
भोगी रहता है तब तक कामनाओं की उत्पत्ति को प्रवाह 
चलता ही रहता दै । ओर जव वह सुल-दूःख का भोगी जिज्ञासु 
होता है तब कामनाये मिटने लगती द| 


लेकिन यह ध्यान देने की वबातदै किकरिसी अंशमें तोदहै 
जिज्ञासु ओर किसी अंरामेंदटै भोगी तव तकर वडी भयंकर 
स्थिति रहती है महाराज ! कसी भयंकर स्थिति ? जैसे एक 
अब्रोध बालक जानना भी चाहता है किंषापा ! यह क्याहै? 
मम्मौ ! यह क्या ? जानना भी चाहता दहै ओर जो कुछ उसे 
दीखता हे उमेमृहमेंभी रखना चाहता ह । आप देखते है न ! एक 
बालक को वस्तुस्थिति देखते हँ न ! कि जो चीज उसको दीखती 
है उसको हाथ मे पकंडेगा, मुह में रवेगा, आंख से देवेगा-- 
तो इन्द्रिय-ज्ञान का भोगमभी करना चाहता है ओर जानना भी 
चाहता है । अगर यही वस्तुस्थिति बाल्यकाल के बादभी वनी 
रहे, जरा ध्यान दीजिये, तौ चाहे साठ वषं का हो, चाहे सौ वषं 
का, बहु बालकहीदै। जो बालक है उसपरे भाई जडता रहेगी 
ही। उसेतो रोना भी पड़ेगा, हँसना भी पड़गा। उसमे तो 
पराधीनदा रहेगी । बालक कोई भी स्वाधीन नहीं होता| 
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उसके पास द ही अस्त्र रहते दै- कभी हँसना, कभी रोना । 
क्या वहौ वस्तुस्थिति आज अपनी नहीं दहै? जराध्यानतो 
दीजिये । 


कहने का मेरा तात्पयं था किं जिज्ञासा ओौर कामना दोनों 
जब तक साथ मे रहती तब तक जीवन की समस्याहल 
नहीं होती । ओर जव जिज्ञासा इतनी सबल होती जाती टै कि 
वह कामनाओं को खाने लगती है, मिटाने लगती है, तो नियम 
णसा है, मंगलमय विधान एेसा मालूम होता है किं जिस काल 
मे समस्त कामनये नाशहोती है उसी काल में जिज्ञासाकी 
पूति होती है। आज हम जिज्ञासा-पूति के लिये बडे-बडे ग्रन्थो 
का अध्ययन करतेहैँ। कोई भाई यह न समन बेठे कि मेँ 
स्वाध्याय का विरोधी ह| अगर स्वाध्याय का विरोधी होता 
तो स्वयं किताब क्यो लिखाता। स्वाध्याय का विरोधी नहीं| 
विचार इस बातपर करनाटै किं बाह्यज्ञानकेद्रारा, क्या 
सुनी हई बातों के द्वारा आपकी जिज्ञासा पूरी होसकती है? 
अगर जिज्ञासा पूरी हो सकती होती तो अव तक हो ही गई होती । 
कारणक्याहै? एक ही ग्रन्थ का अनेक व्यक्ति अध्ययन करते 
है ओर अनेक व्यक्तियों पर उस ग्रन्थ का अनेक प्रकार का 
प्रभाव होता है। एेसा आपने नहीं देखा होगा कि एक ही ग्रन्थ 
का अनेक पर एकसा प्रभाव पड | बात तो सोचो, क्याकारण 
है ? कि ग्रन्थ एक ओर प्रभाव अनेक ! उसका एकमात्र कारण 
मानना पड़ेगा किं प्रत्येक जिज्ञासु कौ वस्तुस्थिति अलग-अलग 
है, रुचि अलग-अलग है, योग्यता अलग-अलग है, सामथ्यं 
अलग-अलग है । 


तो रुचि भेद से, योग्यता भेदसे, सामथ्यं भेद सेबाह्य 
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ज्ञान का प्रभाव एकसा नहीं रहता ओर जब तक प्रभाव एकसा 
नहीं रहता, तब तक उसको निःसन्देहता नहीं कह सकते । 
तात्पयं क्या निकला ? कि बाह्य ज्ञान के आधार पर हम सब 
निःसन्देह नहीं होसक्ते। तो क्या होसकते हैँ ? आप करेगे कि 
बाह्यज्नानके आधारपरमभी तो निःसन्देह होते है। किसके 
सम्बन्धमे ? जो इन्द्रिय-ज्ञान, बुद्धि-ज्ञान का विषय नहींदै। 
जिसके सम्बन्ध मे जिज्ञासा जाग्रत नहीं हई है उसके सम्बन्ध 
में यदि कोई बात आप सुनते हँ तब उसमे विश्वास होता है । 
वह्‌ जो विवास विकल्प-रहित होने से ज्ञान के समान फल 
देता हे । पर सच मानिये, वह्‌ ज्ञान नहीं होता । 











१६ 
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आप करेगे कि भलेही ज्ञानन हो पर जब वह ज्ञान के 
समान फल देता है तो हम उमे ज्ञान क्यों न मानं ? ज्ञान मत 
मानो, उसे वि्वास-मागं मानलो। विइवास-मागं भी एक 
स्वतन्त्र मागं दै। एक प्रशस्त मागं है। लेकिन वहं विशवास 
किंस पर किया जा सकता दहै? जिसपर आज तक सन्देह न 
हुआ हो 1 जरा ध्यान दीजिये--आाज एक बालक को अपनी 
माँ पर क्यों विशवास होजाता है कि मेरी माँ है ? क्योकि उसने 
अपने ज्ञान से अपनी माँ{को विषय नहीं किया । अपने ज्ञान से 
अपने पिता को विषय नहीं किया । तो जिसको अपने ज्ञान से 
विषय नहीं करता ओर उसको जब सुन लेता है तो उसमें 
विकल्प-रहित विवासः होजाता है । एसे ही जगत के प्रकाशक 
को जगत ने विषय नहीं किया, बुद्धि के प्रकाशकं को बुद्धि ने 
विषयनहीं किया, इन्द्रियों के प्रकाशक को इन्द्रियों ने विषम 
नहीं किया । तो जिसको हम विषय नहीं कर पाते उसके सम्बन्व 
मे{जब कोई बात सुनते ह तब उसमे विकल्प~रहित विर्वास 
होजाता दै । चाहे! उसे गुरु-विशहवास कहो, चाहे उसे शास्त्र 
विवास कहो । लेकिन जिसको आप विषय करते है उसको 
अगर कोई कटे कि मानलो तो उसको आप नहीं मान सकते । 
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तात्पयं कंबा निकला ? कि उस पर यदि हम विवास करं जिसको 
भाज तक इन्द्रिय-ज्ञान से विषय नहीं किया, बृद्धि-ज्ञान से 
जिसे विषय नहीं किया तो उसका जो विवास है वह 
विवास साधन-रूप है । लेकिन जिसे इन्द्रिय-ज्ञान से विषय 
करते है, उसका जो बिर्वास है वह्‌ साधन-रूप विश्वास 


नहीं है । 


कहने का मेरा तात्पयं भा किप्रत्यक्ष-वाद कीटृष्टिसेभी 
इन्द्रिय-जान अधूराज्ञानदहै, प्राज्ञान नहीं। तो जब अधूरा 
जान है तो मधूरे श्नान के प्रभावकानामही सरकार ! अज्ञान 
है। जो अज्ञान है उसी का फल अकत्तव्य है ओौर जो अकत्तव्य 
है उसी का फल है-- विनाश । उसी का फल है--अभाव । उसी 
काफल है-- हास । भकर्तव्य के बिना हास नहीं होसकता । 
तो कहने का मेरा तात्पयं यह था कि भाई इन्द्रिय-ज्ञान का 
उपयोग करे, उसके प्रभाव से प्रभावित नहों। जब उसके 
प्रभाव से प्रभावित नहीं होगे तब किसका प्रभाव होगा? तो तब 
बद्धिज्ञान का प्रभाव होगा। तो बुद्धि-ल्ान के प्रभावसे हमें 
क्या मिलेगा ? किं इन्द्रिय-ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न हई जो 
कामनाये थीं उनका नाश ॒होजायेगा । बृद्धि-ज्ञान के प्रभाव से 
इन्द्रिय-ज्ञान के आघार पर उत्पन्न हृई कामनाओं का नाश 
होजायेगा । बोले कब ? जब बुद्धि मन के अधीन न रहे। अब 
आप कहगे--अजीब ज्ञगड़ा लगा दिया- तब किसके अधीन 
रहे ? मानव सेवा संघ की भाषा मे उसको कटा जाता है - 
-विवेकवित्‌--विवेक के अधीन । किस विवेक के अधीन ? कि 
वह्‌ ज्ञान जिस ज्ञाने आप वृद्धिके परिवर्तन को जानते है। 
बृद्धि का परिवतंन क्या ? कि बुद्धिका परिव्तनये कि जरा 


--- 
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ध्यान तो दीजिये, कि वही बुद्धि किस कामम लगी ? जब हम 
ओर आप बच्चे होते हैन! तो मन के विरुद्ध जब बात होती है 
तब आपस में लडकर एक दूसरे के चाटा मारते हँ । अब यह 
आपकी अनुभूति है कि हमारे मन के विरुद जो काम करेगा 
हम उसे पीटेगे या हमने जिसके मन के विरुद्ध बात की उसने 
हमे पीटा । 


अब यह पीटने की मनोवृत्ति लेकर आप बड विज्ञानवेन्ना 
वने, बोले कि भाई ! हाथसेतोचाटाही मारतेथे अबणेटम 
बम से करोड़ों आदमियों को मारेगे। मै आपतते पूता ह कि 
यह जो भावनादै कि हम ेसे यन्वों का आविष्कार करे, 
ेसी वस्तुओं का आविष्कार करे जोसारे संसार को नाण 
करनेमे दहेतु बन जाय, क्या यह उसी अवस्था का परिचय 
नहीं है ? कौनसी अवस्था ? कि जब मनके विषश्दधहोनेसे हमने 
 किंसीको पीटा थाया हमको किसीने पीटाथा। तो आपके 
विज्ञान का क्या विकास हृ? कि चाटामारना एेटम 
बम मारने म बदल गया। यही न! विकास हुा। ओौर 
क्या विकास हृआ ? जो एकं फर्लाग, दो फर्लाग कौ बात 
सुन सक्तेथे वह सैकड़ों मील की सुन सकते है । इन्द्रिय- 
ज्ञान को ही आपने विकसित किया, एनलाजं किया । जरा 
ध्यान दीजिये-एेसा जो विज्ञानवेत्ता है जो इन्द्रिय-ज्ञान के 
आधारपरही अपनासारा जीवन निभेर रखता दहै वह बडे 
से बड़ा विदधान भी एक अरोध बालक से अधिक महत्व नहीं 
रखता । इस दृष्टि से उस बृद्धि का कोई महत्व नहीं रै 


महाराज ! जो इन्दिय-ज्ञान के आधीन होकर कायं करती दै। 
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किस बुद्धि का महत्व है? जो विवेकवित्‌ होकर कायं 
करती है। 


इसलिये मानव सेवा संघ की भाषा में अथवा योंकहोकि 
मानव-दशंन में यह बातही नहीं कही कि आप बुद्धि के 
ज्ञान पर विदवास कीजिये । सिफं यह बात कही गई किं विवेक- 
विरोधी कायं मत कीजिये--चाहे वह कायं इन्दरिय-जन्य हो 
चाहे बहु कायं बुद्धि-जन्य हो । जिसमे विवेक काविरोधहो 
बह मत कोजिये। किस विवेक काविरोध? जिस विवेक ने 
दो बातं बताई हमें ओर आपको कत्तव्य के क्षेत्र मे-कौनसी 
दोबाते? किएकतोहम एेसीबातन करें जो अपने लिये 
नहीं चाहते--यह कच्चंव्य विज्ञान; ओर एक जिस विवेक ने 
यह्‌ बताई कि किसी भी वस्तु से हमारा नित्य सम्बन्ध नहीं 
रह सकता ओर एक विवेक ने यह बताई कि वस्तु-विर्वास से 
काम नही चल सकता-गलत विद्वासदहै। तो जिस विवेक 
ने हमे ओर आपको यह प्रकाश दिया दै ओर वह विवेकं प्रत्येक 
भार्ई-बहिन कै पास है। सच पृचिये, हमारे यहाँ जो गुरू की 
महिमा का वणन कियाजाताहै वह गुरू विवेकहीरहै। जब 
वह मूतिमान होकर व्यक्ति केरूपमें प्रकट होता है अथवा एसे 
महापुरुष जब अवतरित होते टै जिनके जीवन ओर 
विवेक मे एकता टै साधारण व्यक्ति देहाभिमानके कारण 
उन व्यक्तियों को भी गुरू मानलेतेहँ। लेकिन संघकी 
की नोतिमे गुरू एक तत्वटहै ओर वहु गुरू-तत्व विवेक के 
रूप मे आपको प्राप्त है । यह गुरू ओर रिष्यकी जो 
स्वाधीनता है जिसमे पराधीनता की गंधभीनहींदहै तो आज 
हम उस विवेकं के अधीन नहीं रहते हैँ । | 
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हमसे भूल क्या होती है ? कि हम सुखी भी रहते है, दुःखी 
भी रहते है, भोगी भी मानते हैँ, योगी भी मानते है, जिज्ञासु भी 
मानते, है, लेकिन विवेक के अधीन होकर नहीं मानते । यदि 
आज हम ओर आप अपने-अपने विवेक के आधीन हो जायं तब 
हमारी बुद्धि विवेक-वित्‌ हौ जायेगी तो मन कै आधीन नहीं 
रहेगी । यह्‌ नियम है कि जब तक बुद्धि की स्वीकृति मनको 
नहीं मिलती तब तक मन संकल्प-पूति में प्रवृत्त नहीं होता ओर 
जव तक मन संकल्प-पूति मे कायं नहीं करता तब तक इन्द्रियों 
के आधीन नहीं होता ओर जब तक इन्द्रियों के आधोन नहीं 
होता तब तक मन पराधीन नहींहोता। सोधी-सादी बात । 
इसलिये भाई ! हम सवको विवेक के आधीन होना टै अथवा 
यो कहो किं हम सबको विवेकी होना है। 

देखिये, अहं जो है, जरा ध्यान दीजिये, कोई उसका एेसा 
स्वतन्त्र अस्तित्व आपने देखा नहीं; दिखा सका नहीं कोई आज 
तक । विवास तो बहुत दिलाया-किसीने जीव कहकर - 
विवास दिलाया महाराज ! बुरा मत मानना ओरकिसीने 
ब्रह्म कह कर विइवास दिलाया ओर किंसीने भ्यक्ति कहु कर 
विवास दिलाया ओर किसीने कुं नहीं कह कर विवास 
दिलाया-कुछ नहीं ! कु नहीं !! चाहे कुछ नहीं कहो,चाहे जीव 
कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे व्यक्ति कहो तो अहं के साथ मिली 
हुई वस्तु अहं को पृष्ट करती है ओर अपने को उसक्रे आधीन 
बनादेतोदहै। इस दटृष्टिसे जब हम ओर आप निष्पक्ष भावसे 
विचार करगे तो माई, उस अहं का स्वरूप निकलेगा- पराश्वरय । 
एक हमने कहानी सुनी थी । बहुत से लोग कड प्रकार का साज. 
वजा रहेथे साज, अनेक प्रकारके साज। करई प्रकारके 
साज बज रहे थे साज -जसे तबलारहै, सारङ्धोरै, सितार दहै, 
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मृदग है आदि-आदि बज रहै थे । एक सज्जन के पास एक टेढी- 
मेढी लकड़ी थी । जव सब साज बजं ओर बजाने वाले जब 
मस्तहोंतो वहु भी मस्त होकर अपनी लकंडी पर खूब हाथ 
चलाये तेजी से। तो किसी ने पृद्धाकि इस बाजे काक्यानामहै? 
तो कहा-मिल बाजाहै। इसका स्वर ओरतालक्याहैः 
इसका स्वर ओर ताल तभी निकलता है जब सब बाजे बजते 


है| 

सच पृदधिये, हमको यह कहानी एेसौ मालुम हई कि मानो 
किसी ने अहं के सम्बन्ध मे लिखी है। सख के साथ मिलादोतो 
-मे सखी, दुःखके साथ मिलादोतो- मै दुःखी, भोग के साथ 
मिलादो तो- मै भोगी, योगकेसाथमिलादो तो-मै योगो 
सन्देह के साथ मिला दो तो-मे जिज्ञासु, भगवान्‌ के साथ मिला 
दो तो-मे भक्तप्रेम के साथ मिलादो तो-मेँप्रेमी। ओर सबको 
निकालदो तो-कुच नहीं । ओर कु नहीं के साथ मिलादो तो कु 
नहीं । यही न ! हुआ । बुद्ध ने कह दिया-कु नहीं,अहं जैसी कोई 


वस्तु नहीं । शंकर ने कह्‌ दिया- ब्रह्म । जैनियों ने कह दिया- 


जोव । भोतिकवादियों ने कह दिया - व्यक्ति। मँ उदाहरण दिया 
नहीं करता ह अपने व्याख्यान में कभी। तो आप सोचिये 
गम्भीरता से सोचिये आपलोग। क्या? कोई कहता हैकिमें 
अमूकका पतिरहं, मैँ अमुक की पत्नीहँकि कोईकहतादहै कि 
मै अमूककाबेटा ह । अरे लाला ! जिस वीयं से तुम पेदा हए वह्‌ 
तीन बार बदल गयातबमभी बेटाहो? जरा ध्यानदो।तो 
भाई, इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का यह प्रभाव दहै । सुना हुआ, इन्द्रियों 
केद्राराही न! सुना जाता है, इन्द्रियो द्वाराही न! देखा जाता 
है । तो इन्द्रिय-जन्य ज्ञान के प्रभाव मे आबद्ध प्राणी अपने को नहीं 
जानता । जो अपने को नहीं जानता सच पूद्धिये--वह्‌ किसी को 
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नहीं जानता । करता क्याहै? मानतादहै। अपने कोभी 
मनतादै, ओौरोकोभी मानतादहै। संसारकोभी मान लिया। 
लेकिन न अपने को जाना, न जगत को जाना । 


कहने का मेरा तात्पयंथा कि इस इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का 
प्रभाव उपयोग के लिय होना चाहिये, ज्ञान के लिये नहीं । 
इन्द्रिय-ज्ञान के आधार पर आप जो अपने को ज्ञानी मान बैठते 
है । देखिये न ! साइन्स सच पूच्छिये कमं है कमं । ओर आपने 
अनुवाद कर दिया--विज्ञान । विज्ञान कहते किसको हैँ ? विशेष 
ज्ञान को । जिसमे ज्ञान कौ गन्धभी नहीं है उसका नाम 
विज्ञान | आप कहेगे कि ज्ञान की गन्ध क्यो नहींहै? तो वही 
तो मैने आपसे निवेदन किया न ! सेकडों मील कादेख भी सकं, 
संकड़ो मील घण्टों मे चल भी सकं, दुर की सुन भी सकं, लाखों 
आदमियो को मार भी सक-यह्‌ तो इन्द्रिय-ज्ञान का व्यापार 
दै । अरे भाई, ३/४ को ७५/१०० करने से वजन बढ़ता है क्या ? 
वजन तो क नहीं बढता । तो विशेष ज्ञान तो हआ नहीं । 
वही अधुरा ज्ञान रहा, अल्प ज्ञान रहा । बस उसका उपयोग बढ 
गया । उपयोग बढ़ जाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता, उपयोग घट जाने 
से ज्ञान नहीं घट जाता । इसलिये भाई ! जिसे आप साइंस कहते है 
जिसका अनुवाद हिन्दी में विज्ञान करते है, उसमें ज्ञान की गन्ध 
भी नहीं है । क्यो ? ज्ञान कहते किंसे हैँ ? जरा सोचो तो सही - 
जिससे निःसन्देहता प्राप्न हो। तो क्या आज विज्ञान से निस्सं- 
देहता प्राप्त है ? किसी को निःसन्देहता प्राप्त नहीं है। तो विज्ञान 
ठ क्या ?बलहै बल । वलजो होता है वह हमेशा चेतना-शून्य 
होता दै । बल में चेतना नहीं होती । अगर बल मे चेतना होती 
तो बलके द्वारा आप निबंल को खा नहीं सकते थे । 
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कहने का मेरा तात्पयं यह है कि जो वास्तव मेज्ञान है आज 
उस पर हमारी हृष्टि नहीं जाती । जहाँ दशंन नहीं है वहां जोवन 
नहीं है महाराज ! वहाँ मृत्यु है, वहां अभाव है, वहां जडता है, 
वहाँ पराघोनता है, वहां कुछ नहीं है । तो कहने का तात्पयं 
यह है भाई ! कि इन्द्रिय-ज्ञान का उपयोग करना है। बृद्धि- 
ज्ञान के द्वारा इन्द्रिय-ज्ञान पर विजयी होना है । लेकिन कब ! 
जब बुद्धि विवेकवितु हो तव । जो आज अपने को दुःखी मानता 
है, सुखी मानता दहै, भोगी मानतारहै, योगी मानता है यदि 
वह विवेकी होजाय विवेकवित्‌ होकर; जंसे भोगवित्‌ होकर 
भोगी हुआ, योग वितु होकर योगी हुआ, सुख वित्‌ होकर सुखी 
हआ, दुःख वित्‌ होकर दुःखी हज, एसे ही जो उसे नित्य प्राप्त 
है, स्वतः प्राप्त है, उस नित्य एवं स्वतः प्राप्त विवेक द्वारा यदि 
वह विवेक वित्‌ होकर विवेकी हो जाय। तो विवेको किसे 
कहते हैँ भैया ? जहाँ अविवेक की गन्ध न रहे । जहां अविवेक 
की गन्ध नहीं रहती वहां क्रियात्मके रूप में अकत्तव्य नहीं 
रहता । अविवेक का नाश होते ही अकक्तव्य का नाश होता है। 
ञौर अकत्त॑व्य के नाश मे ही कर्तव्य-परायणताहै। ओर 
कर्तव्य परायणता में ही, विद्यमान राग की निवृत्ति है । 

कत्तव्य परायणता का महत्व क्यों है ? अकत्तंव्य का विरोध 
बयो है ? सही अथं मे पति हुये बिना पत्नी के राग से नहीं 
चुट सकता । सही अथं मे पिता ह्ये बिना सन्तानकेराग से 
नहीं चट सकता । सही अथं मे मित्र हुये विना मित्रके राग 
से नहीं च्रुट॒ सकता । सही अथं मे व्यक्ति हये विना समाज के 
राग से नहीं ल्ट सकता । मुन्ञे इसे कहने मे भी आपत्ति नही हं 
कि सही अथं मं जीव हुये विना ईदवर के राग सेनहीं द्ुट 
सकता । लेकिन अनुराग से युक्त होसकता है । राग से द्ुटने 
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पर ही अनुराग से युक्त होता है । अनुराग चाहे पिता-पृत्र के 
बीचमें हो, चाहे पत्ति-पत्नी के बीच हो, चाहे व्यक्ति ओर 
समाज के बीचमेंहो, चाहे जीव ओर ईङवर के बीचमेंहो। 
अनुराग रसरूप है । ओर अनुराग का रस स्वाधीन रस है । 
अनुराग का रस नित्य रस॒ है; किन्तु राग का रस अनित्य रस हं 
ओर पराधीनता में आबद्ध करने वालाहै। तो कर्तव्य ने 
हमे क्या बताया ? क्तव्य ने हमें यह बताया कि राग_को 
अनुराग में बदल दिया । ध्यान तो दीजिये-अगर कोई पिता 
के लिये पुत्र है अथवा पूत्रके लिये पितादै। ओरनतो पिता 
होकर पुत्र से सुख की आशा करता है, न पुत्र होकर पितासे 
सुख की आजा करता है तो सुख को आशासे रहित किया 
हआ जो प्रेमहै, जो सेवा है, वह सेवा कितनी सुन्दर होगी । 
जरा ध्यान तो दीजिये--आज यदि हम सुख की आशा से 
रहित अपने सम्बन्धियों से प्रीति करने लग जायं, उनको सेवा 
करने लग जायं तो क्या हमारा-आपका व्यक्तिगत जीवन सुन्दर 
नहीं होगा ? इतना सुन्दर होगा महाराज ! कि जिसके लिये 
राष्ट की भी अपेक्षा नहीं होगी ओर सच मानिये, उसके लिये 
मजहब की भी अपेक्षा नहीं होगी । किन्तु हमसे भूल क्या होती 
है ? कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को विवेकी हुये विना-ओर 
कोई कारण नहीं--अविवेकी होकर उस व्यक्तिगत जीवन को 
राग में आबद्धकरलेतेहे। 





हमारे एक मित्र कहते हैँ कि आप हमको राग-रहित कर 
दीजिये- कि राग-रहित तो विवेकी होतादहै। ओर किसी 
दूसरे के करने से कोई हुआ नहीं, होसकत। नही, कभी होगा 
नहीं । हाँ ! यह्‌ दूसरी बात है कि विवेकियों के सम्पकं मे विवेक 
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का महत्व बढता है ओर जब विवेक का महत्व बढता है तब 
विवेकतोप्राप्रहैहीहै। हआ क्या? अविवेक का महत्व बढने 
से हम अविवेकी होगये। विवेक का महत्व बद्ने से हम सब 
विवेकी हो सकते हैँ । विवेकी हो सकते हँ तब कर्तव्यनिष्ठ हो 
ही सकते हैँ । ओौर जब कत्तंव्यनिष्ठ होसकते हैँ तो राग रहित 
हो ही जायेगे । जब राग रहित होगे तब अनुराग युक्त होने मे 
क्या देर है? जहां राग नहींहै वहां अनुराग दहै। जहां राग 
नहीं है वहां योगदहै। क्योकि रागसेही भोगहोताहै। तो 
योग, अनुराग, बोध, इन सबकी प्राप्नि मे कोई भी भाई, कोई भी 
बहुन पराधीन नहीं है। ओर सच पृदधिये तो भोग वतंमान 
की वस्तु नहीं है महाराज ! आपको अगर चाय पीनी होगी आठ 
बजेतो आठ बजना वतंमान की वस्तु नहीं है । वह्‌ भविष्य की 
वस्तु है । उसमे आप स्वाधीन नहीं हैँ । उसमे आप पराधीन हैँ । 
क्यों ? भोगने की शक्ति रहे तब न ! भोगोगे । भोग्य वस्तु रहे तव 
न ! भोगोगे । लेकिन योग में पराधीनता नहीं है । योग वतंमान 
को वस्तुहै। तोजो वतमान कौ वस्तुहै जिसमें पराधीनता 
नहीं है उससे आज हम निराश हैँ निराश-भला हम साधारण, 
पतित प्राणी क्या योगी होसकते हैँ! मँ आपसे पूछता हँ कि 
जबहम साधारण प्राणी योगी नहींहो सक्तेतो क्या सातवें 
आसमान के व्यक्ति योगी होसकते हैँ ? जरा ध्यान तो दीजिये, 


कहने का तात्पयं मेरा यहु था कि आज हम इन्द्रिय-जन्य 
ज्ञान के प्रभावमे इतने प्रभावितहोगयेरैँ किकमंका नाम 
विज्ञान रख लिया। बल का नाम ज्ञान रख लिया । अरे भाई | 
कमं से आपको अरुचि होती हो, घबरति हो तो बल कानाम 
ज्ञान रख लिया । बल कभी ज्ञान नहींहै। न्यावहारिक दृष्ट 
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मे यदि आप क्रियात्मक रूप देखेगे वहाँ भी बल को स्वाधीन 
नहीं रखा । हम एक दफा सोचने लगे कि क्याकारण है कि पुलिस 
गोली नहीं चला सकती ? जब तक मजिस्दटरेट का आडंरनदहो। 
क्यों नहीं चला सकती ? तो पुलिस है--बल ओर मजिस्टट है-- 
न्यायाधीश । न्यायाधीश हो सकता है-विवेक । ओर बल ओौर 
विवेक के बीचमें बल कोहमेशा विवेक के आधीन रहना 
चाहिये । आज हमसे भूल क्या हुई ? -बल के आधोन विवेक. हो 
गया । उदाहरण लीजिये एक छोटा सा प्रशन था किं यह्‌ जो 
बेजीटेविल बनाया जाता है इसमे एक रंग डाल दिया जाय-- 
तो धन के आधीन कौन होगया? वह साइन्सवेत्ताजो रंग 
डाल सकता है, नहीं डाल सका । ओर धन के आधान कौन 
होगया ? वह पावर जिसको इलेक्शन के लिये रुपया लेना हे । 
अब सोचिये-अग्रेजी राज्यम हम लोग जब यहु कहते थे कि 
जब हिन्दुस्तान आजाद होजायेगा तब इस प्रकार कौ वस्तुये 
देर मे नहीं मिलेगी । आज क्या दशा होगई ? अप कितना 
ही रूपया दीजिये क्या शद्ध धी ले सकते ह ? नहीं ले सकते । 


तोसारेसंसार को ईमानदार बनाने का दम भरताहै 
आज का राष्ट; लेकिन स्वयं इलेक्शन के आधीन हौकर, धन 
के आधीन होकर, मिल-ओौनर का गुलाम होगया। मिल- 
ओनर का गुलाम ओर कौन होगया ? वह साइन्सवेत्ता जौ 
कहता है - मं ज्ञाता ह, मै सब कूं जानता हँ ओर वह्‌ पढा- 
लिखा राजनेतिन्ञ- मेनेजर बन गया महाराज ! मेनेजर । कोई 
कैमिस्ट बन गया, इन्जीनियर बन गया । दशा क्या हुई ?तो 
करोड़ों आदमियों को निकिल धातु खिलाकर आंतों की बीमारी 
पेदा कर दी महाराज ! यह किसके द्वारा हुआ ? यह विवेकं के 
विरोध सेन! हुआ । यह बल के आधीन होने सेन ! हुआ । जब 
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मनुष्य बल के आधीन होतादहै ओर विवेकवितु नहीं रहता 
तब उसके जीवन मे महाराज ! कर्तव्य नहीं रहता । ओर जब 
जीवन में क्त्य नहीं रहता तो कोई कानून हमे कत्तंव्यनिष्ठ 
नहीं बना सकता । कोई मजहब हमे कत्तव्यनिष्ठ नहीं बना 
सका । | 


मृज्ञे मालूम है एक पूजीपत्तिजो कि बडे अच्छे आदमी | 
माने जाते हैँ उनसे किसी ने फौन पर कहा- बेजीटेबिल फेक्टी 
खोलो । तो उन्होने इन्कार कर दिया । पर आज उन्हीं की करई 
वेजीटेबिल फैक्टरी हैँ । मतलब क्या ? किस वक्त इन्कार किया ? 
जबर जोवन में धमं था तब इन्कार किया। जब धमं नहीं रहा, 
कत्तव्य नहीं रहा, पसा आ गया-तो जिस जीवन में पैसा 
निवास करता है-रमै आपसे पृच्छता ह, उस जीवन में कत्तव्य 
आयेगा ही कंसे ? जरा ध्यान दीजिये । जिस जीवन में पद 
निवास करता है उस जीवन में कत्तव्य कसे आयेगा ? जिस 
जीवन में सुख की दासता निवास करती है उस जीवन में 
कत्तव्य कंसे आयेगा ? 


जिस जीवन में दुःख का भय निवास करता है उसमें कत्तव्य 
कंसे आयेगा ? कदापि नहीं । इसलिये भाई ! आज हमे ओर 
आपको सचमुच मानव होना है, सचमुच सिद्धि प्राप्न करनो है 
तो हर .एक भाई को, हर एक बहुन को विवेकी होना होगा । 
ओर जब आप विवेकी होजायेगे तब वस्तुओं की दासता से 
मुक्त होजायेगे, तब देहाभिमान से भी मक्त होजायेगे। जब 
देहाभिमान से मक्त होजा्येगे तब पद-लोलुपता से भी मुक्त 
होजायेगे । तात्पयं क्या निकलेगा कि संसार की कोई भी श्त 
आपको अपने आधीन नहीं बरना सकती ओर जिसको संसार 
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अपने आधीन नहीं बना सकता; मजबूर होकर संसार उसके 
आधीन होजाता है। जिसके आधीन संसारदै बह है-मानव 
जीवन ओर जो संसार के आधीन है उसका नाम आप रखना मुज्ञ 
कुचं नहीं मालूम । कहने का मेरा तात्पयं यह था कि आज हम 
सबको विवेकी होकर कत्तेव्यनिष्ठ होना है । कत्तंव्यनिष्ठ होकर 
ओर अनुराग प्राप्त करके अपने जीवन को अपने लिये, जगत के 
लिये, प्रभ के लिये उपयोगी सिद्ध करनाहै। ओौर जिसका 
जोवन सभी के लिए उपयोगी है उसी का नाम है- मानव जीवन 
ओर भाई मेरे! इसी का नाम सिद्धिहै। 
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विश्राम से युक्त, स्वाधीन, चिन्मय, अनन्त-रसमय जीवन की माग हम 
समीकोरहै। उस जीवन की अभिव्यक्ति वस्तु, वग्यक्ति. अवस्था, परि- 
स्थिति के आश्रित नहींदहै। करुणा *^4 मोग कौ रुचि ओौर प्रसन्नतासे 
काम का नाश होजाता दहै । यह : ॥ ` क विकास कौ पराकाष्ठाहै। 
मोग वासना से रहित ५ 8 पर इ नि र की शक्ति मनम ओर मनकी 
शक्ति बुद्धि मे विलीन होजाती है । बुद्धि मम होजातौ है। उसके बाद 
भहम्‌-रूपो अण्‌ में इन्द्रिय-जन्य स्वमाव काप्रमाव जब तक रहता 
तब तक वह चिन्मय जौवन में नई दुनियां बनाता है। कहता है- 
उसमे बड़ा प्रकाशहै, बड़ारसदहै। प्यास बुह्ल नहीं, रस धटे नहीं, 
पेट भरे नहीं-जब तक इतनी गहरी प्रियता न होजाय तब तक यह्‌ 
समञ्लना चाहिये कि सत्य के दरवाजे पर नहीं पहूचे । 


भहम्‌-रहित ज्ञान सिद्ध ज्ञान है, अहम्‌-रहित बोध सिद्ध बोध है, अहम्‌- 
रहित योग सिद्ध योग है ओौर अहम्‌-रहित प्रेम सिद्ध प्रेम है । 


प्रेम कौ प्राप्ति मे जीवन की पूणता है। 
-- न्द्भ्िव्ः 
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मानव जीवन का मौलिक प्रष्नक्या है? इस पर विचार 
करे । तो मञ्चे एेसा मालूमहोतादै कि जहां हमारे सामने 
जीवन का प्ररन है वहाँ स्वावीनता का भी प्रन है ओर अनन्त- 
रसकाभौ प्रशनदहै। किसीभी भाई से या बहिन से पृच्छा 
जाय कि तुम्हें एसा जवन चाहिए जिसमे पराधीनता हो? 
तो कहेगा- नहीं । एेसा जीवन चाहिये जिसमे नीरसता हो ? 
तौ कटेगा-- नहीं । एेसा जौवन चाहिये जिसमे सीमित रस हो ? 
तो कटहेगा-- नहीं । तात्पयं क्या निकला ?- जीवन एेसा चाहिये 
जिसमें अनन्त रस हौ ओर पराधीनता तथा जडता एवं अभाव 
को गन्धन हो । इसके साथ-साथ श्रम-साध्यनहो। विश्वामसे 
साध्य हो। आप कहगे ` श्रम-साध्यक्योन हो ?कि भाई! श्रम- 
साध्य जो वस्तु होती है वह अखण्ड नहीं होती, नित्य नहीं होती । 
तो क्या आलस्यसे साध्यहो? कि नहीं भाई! आलस्य में 
गौर विश्वास में बड़ा अन्तररहै। आलस्यजोहै वह प्राणी को 
जडता मे, व्यथं चिन्तन में आबद्ध करता है। विश्राम न जडता 
मे आबद्ध करता है, न चिन्तन मे आबद्ध करताहै। कारण, 
कि चिन्तन के. रहते हुए, जडता के रहते हए, पराधीनता के 
रहते हृए, विश्राम की अभिव्यक्ति नहीं होती । तो विश्राम से 
युक्त हो, स्वाधीन हो, चिन्मय हो, अनन्त रस हो जिस जीवन 
मे वह॒ जीवन हमको ओर आपको चाहिये । 
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अव प्रन यह उत्पन्न होता दहै कि क्याणेसा जीवन किसी 
परिस्थिति विशेष मे आबद्ध है ? कहना पड़ेगा - नहीं । क्यों ? 
परिस्थिति कोई एेसी नहीं होती जो सब प्रकार से पृणंहो। 
परिस्थितियां सभी अपणं होती हैँ । आप जानते हैँ ? बुद्धिमान 
से कौनसी भूल होती है ? हम साधारण व्यक्तियों से छोटी भूल 
होती दै पर बृद्धिमान-से सबसे बड़ी भूल यहहोतीदहै कि वह 
यह सोचता है कि इस समय जो परिस्थिति हमारे सामने है, 
यदिर्मँयेबदलदूगा तो मेरे उहृर्यकी पूति होजायेगी । 
यह वह भूल है महाराज ! जिसमें दुनियां के बड़े-बड़े लोग 
थक गये । परिस्थिति बदलने से हम सबको वास्तविकं जीवन 
की उपलब्धि होजायेगी--यह बडी ही भ्रमात्मक बातदहै। मै 
भौर की क्या करट ! अपने जीवन की बात जानता हँ । सन्‌ 
१९१४-१५ से लेकर ३२ तक, एेसा मेरा अनुमानदहै किर्मँये 
कभी-कभी सोचता था कि जब हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य नहीं 


रहेगा, परिस्थिति बदल जायेगी तो न जाने देश कितना सुन्दर 
होजायेगा ! पेसा सोचता था । ओर यह सोचा करता थाक 


हमारे जीवन में जितने अभाव रहै, जितनी कठिनाइयां है, जितने 
दुःख रहै, उसका कारण दूसरे लोग रँ चाहवे हमारे साथ कै 
हो, पडौसके हों, देश के हों, विदेशकेहों। ये दो बातं सोचता 
था! पर भाई ! ये दोनों बातं गलत निकली । मँ अपनी बीती 
बात बताता हं । एक तो ये बात गलत निकली कि जो भाई-बहन 
यह सोचते हैँ किं दूसरों ने हमारा विनाश किया है, दूसरे हमारी 
अवनति के कारण हैँ-यह बातत मृञ्चको बिल्कुल गलत मालूम 
होती है । ओर एक यहबात कि परिस्थिति बदलने से जीवन की 
उपलब्धि होगी-यह बात भी गलत मालूम होती है। क्यों 
गलत मालूम होती है ? कि भाई | परिस्थिति जीवन दहै ही नहीं। 
परिस्थिति है क्या ? व्यक्तिगत विकास के साधन की सामभ्री। 
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लोग आज बबराते किंससे हैँ ? कि हाय ! हाय ! हमें 
णेसौ नौकरी मिलो है कि उस्र वक्त ही नहीं मिलता । यानी वें 
सम्षते हँ कि हमे ठेसौ नौकरी मिल जाती कि हमें वक्त भिले तो 
शायद हम शान्ति का सम्पादन कर लेते । बल्कूल गलत बात । 
कुछ लोग सोचते हैँ कि हाय ! हाय ! हम क्या बताये, हमे शरीर 
ही अच्छा नहीं मिला। कोई सोचते हैँ समन्न ही अच्छी 
नहीं मिली । कोई सोचते हैँ ~ साथी अच्छे नहीं मिले । यहाँ 
तक किं लोग सोचते किं जब तक अनुक्रुल कुटिया नहीं 
मिलेगी ˆ ध्यान नहीं लगेगा । मै आपको विद्वासं दिलाता ह 
किं यह सब मने अपने जीवन में बहत सोचा है, समज्ञा है, 
विचार किया है । लेकिन मैया सब गलत साबित हुआ । अगर 
आप मानवतो आप जहां हँ वहीं अपने जीवन को पा सकते 
हँ । क्योकि जीवन आपका है । आपके जीवन को आपसे कौन 
अलग कर सकता दै भाई ? किन्तु इस बात पर दृष्टि नहीं जाती । 
दृष्टि किस बात पर जाती है: कुच लोग सोचते है किं हमारी 
जो लड़कियां हैँ न । उनका जब विवाह हो जायेगा ओौर हमको 
एकान्त मे २० एकंड जमीन मिल जायेगी, उस पर सराग-तरकारी 
पदा कर लेगे तब हम बहुत बड़ी शान्ति सम्पादन कर लंगे। 
भला यह तो बताओ, जिनको ये सब चीजे प्राप्त है, उनको शान्ति 
मिलीदहै क्या? दनिर्याँ में एेसे आदमी नहीं हैँ? कि जिनके पास 
बड़े-बड़े फामं हैँ एकान्त में ओर वह॒ बम्बरई-कलकत्ता की गन्दी 
हवा मे पड़े रहते हैँ ओर बहा पहंच भी नहीं पाते । 


आप करगे किं जिनके पास यह परिस्थिति है उन्है समञ्च 
नहीं है ओर हमारे पास समज्ञ है, परिस्थिति नहीं है । रोये 
जाओ जीवन भर ! मै तो भाई, ठेसा नहीं मानता हँ । मुमकिन 
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है परिस्थिति आने पर तुम्हारी समश्च बिगड़ जाम तो ! विचार 
करो जो १२स्थिति आज है, जिस परिस्थिति को हमने आवा- 
हन किया, जब यह परिस्थिति नहीं थी तब जो हमारी भावनाय 
थीं, तब जो हमारे विचार थे, तब जो हमारी ईमानदारी थी, 
वहु परिस्थिति आते ही चिदा होने लगी । क्या आप यह दावा 
करते हँ कि वह्‌ परिस्थिति जब आपके पास आ जावेगी तब से 
ही समज्लदार बने रंगे जैसे आज इस परिस्थितिमे हैँ? इस 
परिस्थिति की सराहना नहीं करते हैँ जिसमे इतनी समन्न दी 
आपको । इसलिये भाई, मै तो इस नतीजे पर पहचा हैँ कि हम 
सबका वर्तमान हम सबके विकास मेहतु है। चाहे दुःखमयहै 
वतमान चाहे सुखमय दै । अगर हम अपने-वतंमान को विकास 
का हेतु नहीं मानेगे तो जिस भविष्य की हम आज्ञा करते है वह 
भविष्य ब्तंमान से बनता है, सरकार । 


इसलिये आज प्रत्येक भाई-बहन को ट्‌ _ आस्था करनी 
पड़गी किजो हमे मिलादै,जो हम जानते दहै,उसी से हमारा 
विकास होगा । जो नहीं जानते हँ उसके जानने की जरूरत नहीं 
है । जो नहीं मिला है उसके प्राप्तकरने की जरूरत नहीं है । क्यो ? 
यह जो चीज हमको-आपको मिलती दै न ! वह किससे मिलती 
है? इस पर थोड़ा विचार कीजिये । भौतिक दृष्टि से आपको 


मानना पडेगा कि किसी विधान से मिलती है । आस्तिक दृष्टि 


मानना पडेगा कि प्रभु से मिलती दै। आध्यात्म हृष्ट से मानना 
पड़ेगा कि हमें किसी वस्तु कीमांग ही नहीं है।ये तीनही दृष्टिहो 
सकती हैँ जीवन में । तो भैया ! जिस विधान से मिलती दै शक्ति, 
सामर्थ्यं, योग्यता, वस्तु वह॒ विधान बेईमान नहीं है, जिस चीज 
की हमको जरूरत होगी अवद्य मिलेगी । जिस प्रभ से भिलती 


॥॥ | | ~= ----न ~ =-= - ~~ ~~~ ~ कन ० # 








सन्तवाणी- ८ ] [ && 


है वह प्रभु किसी ओौर का नहीं है। वह यह्‌ नहीं कहु सकता है 
किये जो शरणानन्द है वह मेरा अपना नहीं है। क्यों? अगर 
वह एेसा कह दे तो उसकौ अखण्डता का सात्राज्य ही समाप्र हो 
जाय । आप विचार कर देखिये - जिसके राज्य में दूसरा स्वतन्त्र 
अधिकारी बन गया, उसका राज्य रहाक्या? तो भगवान्‌ में 
यह सामथ्यं नहीं है जो कहदे कि दुनियां मे कोई भी प्राणी एसा 
दैजोमेरा नहीं है। ओर विधानमे बेईमानी होती नहीं। ओर 
भेया ! शरीर ओर विर्व का विभाजन हो सकता नहीं । व्यक्ति 
ओर समाज का विभाजन हो सकता नहीं । जीव ओौर ईदवर का 
विभाजन हो सकता नहीं । प्रत्येक जीव को ईदवर के साम्राज्य 
मे रहना पड़ेगा । ओर प्रत्येक जीव के लिये ईदवर को अपना 
मानना पड़ेगा । अगर किसी भी जीवको ईदवर कहता है- 
मेरा नहीं है तो उसका साभ्राज्य अधूरा हो जायेगा । इसलिये 
भाई ! बड़ही धीरज के साथ, बडी ही गम्भीरता के साथ दस 
बात पर विचार करनादहैकि आपी जो वतंमान परिस्थिति 
है उसको अपने विकास के लिये सर्वो्करष्ट परिस्थिति स्वीकार 
करो । किस रूपमे? -साधन रूपमे, साध्य रूप नें नहीं । 


म यह नहीं कहता ह कि आप भूखे बैठे है तो विक्वास 
करलं कि भूखा रहना हमारे लिये उचित है । एेसा नहीं । उस 
भूख का उपयोग करो। भूख का उपयोग क्या होगा ? 
जब तक चिलाने वाले को प्रसन्नता न हो तब तक 
किसी का छीन कर मत खाओ। किसी खाते हृए को देख कर 
ईर्ष्या मत करो । अपितु प्रसन्नता प्रकट करो । यह आपकी चीज 
दै महाराज ! समाज का हास मालूम है क्यों हज ? दुनियां मे 
कोई राष्ट प्रणाली चाहे वह जनता के पेट से मिनिस्टर निकले, 


१०० | [ सन्तवाणी-४ 


| 
। 
| चाहे रानी के पेट से राजा निकले । चाहे बहु सेठानी के पेटसे 
| सेठ निकले ओर चाहे वह मजदूर के पेट से सेक्रटरी निकले। 
दुनियां में कोई भी राष्ट प्रणाली उस समय तक शान्ति की 
| स्थापना नहीं कर सकती जिस समय तक मानव यह्‌ न स्वीकार 
| करलेकि वह अपनेसे सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाय एकं 
| दम । ओौर दुखियों को देखकर करुणित हो जाय । यह विहव- 
| शान्ति का महामन का महामन्त्र है । हम लोग क्या सोचते हँ कि जब हमारी 
| प्रणीली संसारमे आ जायेगी तब शान्ति आ जायेगी । अच्छा 
भैया ! किसी देश को आज हमे ठेसा बतादो जिस देश को लडाई 


का सामान न इकदा करना पड़ता हो या जिस देशने 
लडाई के सामान मे ज्यादा अथ व्ययन कियाहो । है कोई 


| विकसित देश ठेसा ? कोई देश एेसा है जिसमें सी° आई° डी 
| की जरूरत न रही हो ? न्यायशाला कौ जरूरत न रहीहो! 

| फौज की जरूरत न रही हौ ? पुलिस की जरूरत न रही हो ? 
| 





अगर भाप यह मानते है कि फौजकी जरूरतहै तो आपको 
मानना पडेगा कि आपके देश का चरित्र बहुत नीचा है । अगर 
आप यह मानते हँ किं आपके देश मँ न्यायशाला है तो आपको 


मानना पडेगा किं आपके देश में बेईमान आदमी रहते ह । अगर 
आप सी° आई० डी° रखते हैँ तो आपको मानना पडेगा कि 


॥ | आपकी जनता को आप पर विवास नहीं है या आपको जनता | 
पर विशवास नहीं है । तो क्या यही सुन्दर समाजदै? मै एेसा । 
नहीं मानता ह । 
चै तो फेसा मानत्ता ह कि जब सुन्दर समाज का निर्माण 
होगा तब मानव-समान को सबसे पहले ईस बात को सिद्ध 
करना पडेगा कि हम बिना राष्ट्‌ के रह सकते है । ओौर मेया 
जब सत्य का दर्शन होगा तो सबसे पहले स्वीकार करना पड़गा 
कि बिना मत के लेविल लगाये लोग सत्य को पा सकते हैँ । यह 
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पहचान है । जीवन केदो भाग--बाह्य शान्तिके लिये यदि 
राष्ट कौ अपेक्षा है तो अप मानव नहीं है । ओर अन्तर-शान्ति 
के लिये यदि किसी लेबिल कौ अपेक्षाहो गई है तो आष ठीक 
मानव नहीं ह। आप जानते दहैँसत्य क्याहै? सत्य वहु है 
जिसका आप त्याग नहीं कर सकते । उसका नाम सत्य है । 
ओर जिसका अप त्याग नहीं कर सकते वह॒ सत्य आपको अभी 
पराप्तहै। अप विचार करे -जब आपके जीवनमें सुख की 
घडियां आती हैँ तब क्या आष यह आशा करते ह कि भापके 
भस-पास के भ।ई-बहुन आपको देखकर ईर्ष्या करं ? बताओ 
भया ! किस भ।ई-बहन के मन में यह बात आती है कि हमारे 
सुख को देल कर दूसरे लोग ईर्ष्या करं ओर हमारे दुःखे को देख 
कर करुणित नहो ! है क्रिसी की यह माँग ? आपको मानना 
पड़गा कि मानव-मात्रको यहमाग है कि जब जीवन में दुख 
आये तो साथी करुणित हो जायं भौर जब जीवन में सुख आये 
तो साथी प्रसन्न हो जायं । कल्पना करो कि आज हमे एेसे साथी 
नहीं मिले हमान लिया ठोक है--लेकिन क्या हम अपने 
साथियों के लिये स्वयं अच्छे नहीं हो सकते है ? आप विचार 
कर । जैसा साथी हम दू दना चाहते हैँ वैसे ही हम द्सरो केलिये 
वेसे साथी नहीं बन सकते हैँ ? इसमें तो हेम ओर आप पराधीन 
नहीं है भाई ! जितना आपका समाज-सुघार का काम चल रहा 
है बह मालूम है किस पर चल रहा है ? दुःखियो को देख कर 
हृदय करुणित हो जाय, सुखियों को देख कर चित्त प्रसन्न हो 
जय । अगर सुन्दर समाजकानिर्माणनहोजाय तोतुमजो 
चाहो सो करना । पर जब तक भैया, हाय ! हय !! समाज में 
जितना अमुक आदमी का सम्मान है-हमारा तो है नही-क्मा 
होगा ? ऊपर से करोगे खुशामद ओर भीतर से कहोगे कि इससे 
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हम आगे बढ़ जातेतो अच्छा होता। यह सुन्दर समाज के 
निर्माण का साधन नहीं है बल्कि समाज के बिगाडने का साधन 
है। क्यो? अप दूसरोंकेसम्मानको, दू्रोंके आदर को, 
दूसरों केप्यार को, दूसरों के सुख को क्यो नहीं सहन करते † 


एक घटना हमे याद आ गर्ई। हमारे बडे अच्छेमित्र 
थे । बडे अच्छे आदमीथे। महाराज ! वेदान्त को चाटे बेठे 
थे । आप आरचयं करेगे कि उनकी स्त्री भी वेदान्ती थीं । दूसरी 
बात बताये आपको, तीस वषं की आयुसेवे लोग ब्रह्मचयं से 
रहते थे । इतना संयम, इतना सदाचार, इतना वेदान्त । घटना 
क्या घटी ! उनके पति की मित्रता हई किसी महिला से-चरित्र- 
हीनता को लेकर नहीं - सिफं इस बात को लेकर कि वह उन्हे 
गुरू मानतो थी । गुरू-भाव सम्मान-जादर को लेकर । महाराज । 
पति-पत्नी में वह्‌ कलह हो गई जिसको हद नहीं । पत्नीने को 
शिकायत । हमने उनसे कहा कि तुम्हारा पति यदि किसी 
खिलौने से प्रसन्न होता है तो तुम्हे सहन क्यो नहीं होता 7 अरे । 
सारा जगत मिथ्या दहै तो यह्‌ बात कौन सत्य दहै? उनसे कहा 
कि भले आदमी ! तुम्हु गुरू बनने का शौक दै तो उसी की चेली 
बना देते उषे गृरूकाकाम तुम करते ओर चेली उसको 
बनाते । यह दशा हो गई आज हमारे व्यक्तिगत जीवन को कि 
आज की पत्नी ईमानदारी से पति की खुशीमें भागनहींले 
सक्ती । आज का पति ईमानदारी से पत्नी की प्रसन्नता में 
भाग नहीं ले सकता । लब यह्‌ दशा है जीबन क) तो समाज का 
उत्थान होगा ? अरे ! प्यक्तिका पतन हो ओर समाजका 
उत्थान हो जाय । यह्‌ कभी सम्भव नहींहै। इसलिये भाई | 
अपने से सुखियों को देख कर आप प्रसन्न हो जाय । अपने से 
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दुःखियो को देख करं आप करुणित हो जायं। जिस हदय मे 
करुणा निवास करतीदहै उस हृदय मेभोगकौी शुचि नहीं 
रहती । ओर जिस चित्त मे प्रसन्नता निवास करती है उस 
काम कौ उत्पत्ति नहीं होती । आप हो जायेगे भोग की बासना 
च च ओर काम से रहित । यह भौतिक जीवन की षराकाष्टा 


जिस क्षण आप काम से रहित होतेटै, भोग कीरुचिसे 
रहित होते है, उसीक्षणजो शक्ति बुद्धि के स्तर पर आक्र मन 
मे, ओर मन के स्तर पर आकर इन्द्रियों मे ओर इन्द्रियों के स्तर 
पर्‌ आकर प्रदृत्ति को ओर जाती थी, गतिशील होत्ती थी, वह्‌ 
स्वभाव से बह शक्ति उल्टी हो जाती है गौर उल्टी होकर 
इन्द्रियों की राक्ति उसके मन में विलीन होती रहै, मन उसका 
निविकल्प होता है, बुद्धि उसकी सम होती है ओर इन्द्रियां विषय- 
विमुख होती है । लेकिन वहां एक बड़ा विध्न रह जाता है शेष 
अहं रूपी अण्‌ । बह जो अहं रूपी अण्‌. है उसमें इन्द्रिय-जन्य 
स्वभाव का जव तकं प्रभाव रहता है तब तक वह्‌ चिन्मय जीवन 
मे एक नई दुनियां बनाता है। एेसी नई दुनियां बनाता है, 
कहता है- बड़ा प्रकाशमय टै, बडा दिष्य है, बड़ा 
सौन्दयं टै ओर उसमे बडा रस है। ओर वह इस 
बात को अच्छी तरह जानता दहै कि भोग मे उसकी प्रवृत्ति नहीं 
है ओर उसके जीवन में पराधीनता भी नहीं है। उसे अपने ही 
भीतर एक चिन्मय जगत कौ अनुभूति होती है । वहां उसे सन्देह 
होता है कि क्या यही जीवन है या इससे ओर भी कोई जीवन 
है ? हां भाई! इससे ओर भी जवन है । क्याजीवन है? कियदि 
तुम्हारे सामने यह्‌ बता दिया जायकि यह्‌ जीवनदहैतो तुम्हारा 
अहं उसी को आरोप कर लेगा । देखिये ¦ यह जो सन्त-मत में 
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ओर आस्तिक मतमे जो अनेक प्रकारके वणन, कि ेसादहै, 
कि.ेसाहै, बहु गलत नहीं ह । सब ठीक है। लेकिन भाई! 
जितना कहा गया, जितना समङ् में आया, जितने का अनुभव 


हआ - उसमे अगे है । तो उसे प्रे केसे हों ? उसके लिये 


एक युक्ति बड़ी सुन्दर । 

एक दफा हमसे एक बड प्रतिष्ठित समञ्लदार धार्मिक 
आदमी से भेट हुई । उन्होने शिष्टाचार के नाते हमसे कह दिया 
कि हमे अच्छो वात सुनाइये । हम सोचने लगे कि यह्‌ हमको 
बीसों वषं पहायेगा, ये तो बडा योग्य है, प्रतिष्ठित है, 
क्या सूनां ! हमने उससे एक बात कही किं एक बात 
बताओ-जो जौवन तुम्हे सबसे अच्छा लगता है, उसके 
सदेव न रहने की व्यथा क्यों नहीं है तुम्हारे जीवन में ? बताओ 
जो बात तुम्हे चौबीस घण्टे मे सबसे अच्छी लगी कि इससे अच्छा 
ओर कदं नहीं है, उसके सदं व न रहने का दुःख क्यो नहीं है ? 
जो चीज तुमको अच्छी नहीं लगती है उसके आजानेका दुःखे 
क्यो नहीं है ? बड़े जआदमीतोथे ही, समञ्लदार-विद्रानयथेही। 
बडे चकराये । अगर हम किसी अंग्रेजी साहित्य की बात कहते 
तो बीस सुना देते प्रमाण मे । संस्कृत साहित्य की बात कहते तब 
भी सुना देते क्योकि ष :-लिखे थे, विद्वान थे, समथंन कर देते 
ओर कहु देते किञप जो बात कहते हैँ हम भो जानते हैँ । 
आपको मालुम है वड़े आदमी का सत्संग । आज कल मालूम है 
कंसा होताहै? भीतरसे बड़े अभाव की अनुभूतिकरतेहै। 
समाज मेंमिल गयाऊचा स्थान, अब भयके मारे अपनी 
कमजोरी किसी के सामने रख नहीं सकते । 

मैने अबको गीता प्रेस के सत्संगमे यह्‌ कहा कि हम यह्‌ 
चाहते हँ कि जो लोग गुरूपद को प्राप्त कर चके है, वे ओर हम 
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जरा मिलकर विचार विनिमय करें, एक भीगुरू नहीं आया 
महाराज ¦ सारी दुनियां को बहुकाय ओर दिल खोल कर परस्पर 
बात नहीं करगे । मतलब क्या होगा ?.जब जरा गुरू बन कृर 
विचार.विनिमय करेगे तब पता -चलेगा--लाला.कहां हैँ ! तो 
भाई इसका साहस लोगों को नहीं होता । मेरा निवेदन यह था 
कि.भीतरसे तो वे सज्जन परेशानी का अनुभव.करते धे ही-- 
कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही ओर कहु करचपहो 
गये । क्या कही ? कुष्ठ नहीं कहा । कंसे कहं ! इस पर थोडा 
विचार करे । यहतो आप जानते हैँ कि ध्यानकरने वाले को 
ध्यान में पूरासमय अच्छा नहीं लगता । कु काल आता है तब 
कहता है कि बड़ा अच्छा लगा। विचार करने वाले को विचार 
मं पूरा विचार उसको अच्छा नहीं लगता । कुं समय आता 
है जब कहता है-- बडा अच्छा था । एसे ही चिन्तन करने वाले 
को चिन्तन मे पूरा समय एकसा अच्छा नहीं लगता । कु समय 
आता है जब उसको सबसे अच्छा लगता है । एसे ही जिन्हे अनु- 
भरूतियां आती हँ, चमत्कार दिखाई देते है, उन्हें भी सभी भनु- 
भूतियां, सभी चमत्कार अच्छे नहीं लगते । कोई सबसे अच्छा 
लगता है । तो जो सबसे अच्छा लगता है यदि वह सदेव रहता है, 
हटता नहीं, मिटाने से मिटता नहीं ओर तृप्ठि कभी होती नहीं 
ओर प्रीति उत्तरोत्तर उसमे बढती हो । एसा भी एक जीवन है जो 
घटता, मिटता नहीं है लेकिन प्रीति उत्तरोत्तर नहीं बढती है । 
रस कौ अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर नहीं होती है । ` 


तो जब तक एसी दशानहो जाय (भाषातो संकेत है 
उसमे, अथं पर दृष्टि रखिये । ) कि किसी को बडेजोरकी 
प्यास लगी हो ओर उसी समय मधुर, शीतल, बड़ा सुन्दर जल 
उसको प्राप्त हो जाये लेकिन जल कंसा हो कि कभी घटे नहीं, 
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प्यास केसी हो कि कभी बृज्ञे नहीं ओर त्ृष्णावन्त का पेट कंसा 
हो किं जो भरे नहीं -क्या कहगे ? -जल घटता नही, प्यास 
बृक्चती नहीं, पेट भरता नहीं । कहेंगे -नित नव रस है । महा- 
राज ! प्रत्येक धू ट में नित-नव रसदहै। ओौर रस की अनुभूति 
भीहै। तो जब तक इतनी गहरी प्रियता पदान दहो जाय भया । 
तब तक यह समञ्चना चाहिये किं सत्य के दरवाजे पर नहीं 
पहूचे । 

जब तक इतनी गहरी प्रियता--आप जानते है! उसकी 
प्रियतामेंक्यादशा होती है ? - कोरई-कोई प्रेमी तो यहं 
कहते है कि हम क्या बतायं ! इन अखं ने 
( भौतिक आंशोने नहीं वह भीतरी मखं) जबसेउस रूप 
माधुरी को क्वा हमे छोड कर चली गई । अख लग गई माधुरी- 
रूपमे, हम रह गये ठन-ठनपाल । इस वाणी ने जब से उसके 
गुणानुवाद का रसचखा वाणी हमे छोड कर चली गई। 
तात्पयं है कि यह्‌ जो रस अनुभ्रूतियां होतो दँ बहु रस की अनु- 
भूति करने वाली शक्ति चिन्मय होने पर भी हमारे पास नहीं 
है। दिध्यहोनेपर भी हमारे पास नहींहै। ओौरमभेया! उस 
रसकापारावार नहींहै, घटता नहींहै, मिटता नहींरहै, पूरा 
होता नहीं है । आप ही बताओ ! कौन आदमी गवाह मिलेगा ? 
क्या ठीक है | गवाह तो उसका न ! मिलेगा, वणंन उसका न । 
होगा जो वणंन करने वाली शक्ति के किसी अशमे होगा । प 
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ओर वणंन करने वाली शक्ति जिसके एक अंशमें है, आप 
विचार करो! उसका वहु वणन कंसे कर सकेगी ? इसलिए 
भाई ! जो सबसे अच्छा लगता दहै, उसको सदेव रहने. दो । 
देखिये, एक-एक चीज के रस का वणंन कोई नहीं कर सकता । 
ओर बात जाने दीजिए, स्मृति को लेलीजिए । एक स्मृति 
एेसी होती है किं चिन्तन का रूप धारण करके तन्मय कर देती 
है । ओर एक स्मृति मालूमहै केसी है? कि एक बार-एक 
बार हाय। निकल जाय, एक बारतो महाराज! शरीर, 
इन्द्रिय, मन, प्राण ओौर पाचों कोषों को दरकुराकर पार हो 
जातीहै। वहभी तो एक स्मृतिदहै। ओौर एक यह भी स्मृति 
है कि तोतेकी तरह रटते रहँ । क्रिया के वेग बहुत अधिक्‌ | 
ओर एक एेसी स्मृति है किक्रिया का वेग घटता जाताहै, 
भाव का रस बहता जातादहे। ओर एकणेसा कि भावकारस 
बढता जाता है, अहं गलता जाता है । भया ! जब तक भाव 
का रस इतना न बढ़जाय किअहंको खा जाय। जब तक 
प्रीति इतनी न हो जाय कि अहंकोखा जाय । जब तक्र ज्ञान 
इतना न होजाय कि अहुंको खा जाय। जब तकं योग इतना 
नहो जाय क्रि अहंकोखा जाय । योग अहं-रहित, बोध अह्‌- 
रहित, प्रेम अहूं-रहित । तो अहं-रहित जो योग है वह सिद्ध 


१०८ | | सन्तवाणी-४ 


योग है । ओर अहू-रहित जो ज्ञान है वह्‌ सिद्ध ज्ञान है। ओर 
ओर अहं-रहित जो प्रेम है बह सिद्ध प्रेम है। तो जहां सिद्ध 
रम है बहां सिद्ध नोभरै, बहां सिद्ध गोगदहै। इन तीनों मे 
कभी विभाजन नहीं होता । क्वो बिभाजन नहीं होता ? अगर 
आप बोधमेसेयोग ओर प्रेम को निकाल दं तो असमथंता 
ओर अभाव आजाजेगा । अभाव कहो या चुन्यवाद आजायेगा । 
बोधमेसे, ज्ञान मेसे प्रेम कोनिकाल दीजिये तो शून्य 
आजायेगा, अभाव आजानिगा । महाराज ! प्रेम मेसे ज्ञान 
निकाल दीजिये तो काम आजायेगा । ओर ज्ञान ओरप्रेममें से 
योगं को निकाल दीजिये, असथर्थंता आजायेगी । 


इसलिये भाई ! नतो ज्ञानमें से प्रेम का विभाजन हो 
सकता है ओरन प्रेममें सज्ञान का विभाजन होसकता है 
ओर नं ज्ञान ओरत्रेमजेंसे योग का विभाजन होसकताहै। 
इनमे से किसी एक का भी विभाजन नहीं कर सकते । विभाजन 
करते बाली कौनसौ चीजदहै? जिसनेयोगके रसका भोग 
किथा, वह कहता है ~ "भें योगी" । तो जब “मै योगी"- 
तो तत्वज्ञ कसे हो सकता है ? मेया ! फिरै प्रमी --कंसे 
हो सकतादहै? तोयोग केरसका भी भोग नहीं करना है, 
बोधकेरसकाभी भोग नहींकरनादहै, प्रेमके रसकाभी 
भोग नहीं करनाहै। तो भाई)! प्रेम सेक्याकरनाहै ¦ कि 
भाई ! प्रेम तो प्रेमास्यदको रसदेनेके लिएटहै। यह जो प्रेम 
है जीबन मे, वह अपने रस के लिए नहींहे। प्रेम है प्रेमास्पद 
को रस देने के लिए ओर बोध हं भेद के नाश कै लिये, अहं 
के नाशके लिए। ओरयोग? योगहै असमथंता का नाश 
करने के लिए । योग के बिना असमथंता का नाश नहीं होगा । 
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बोधकेबिनानतो अहं कानाश होगा ओरनमेदकानाश 
होगा । ओर प्रेम के बिना प्रेमास्बदको रस नहींदे षाओगे। 
तो प्रेम ्रेमास्पदको रसदेनेके लिएहै। बोध अहं ओर भेद 
के नाशकेलिएदहै। योग असमथंता केनाशकेलिएहै। तो 
येहैँक्या? ये तीनों उस अनन्तकी विभूतियांदहैँ। ये तीनों 
विभरूतियां मानव कोप्रभु नेकपा करके प्रदान कीटैँ। आप 
करहेगे- यह बात गलत मानम होती है। भला, मानव तो हम 
सनरहँ। नहमकोयोग प्राप्नहै, न हमको बोधप्राप्नहै ओर 
नप्रेम प्राप्त है तो भाई! क्यों नहीं प्राप्त है ?- इसलिए 
कि हमने मानव जीबन मेंजो मानवता बीज रूपसे प्राप् 
दै, उसे विकसित नहीं किया। बीजरूप से क्या मानवता 
प्राप्न है ?- मानवता तीन रूषसे आत्ती है। पहला उसका 
रूप है- मिले हृए का सदुपयोग, दसरा उसका रूप है - जाने 
हए का प्रभाव, तीसरा उसका रूपटै- सुने हृए में अविचल 
आस्था । 


ये तीन मानब की बिभूतियां हैँ । योग-बोध-प्रेम ये अनन्त 
कौ विभूतियां ह । ओरये तीन विभ्रूतियां मानवकोप्रभु ने 
दी हैँ । कौन-कौन सी ?-कि प्रत्येक भाई सिले हृए का सद्पयोग 
कर सकता है, प्रत्येकं भाई-बहन के जीवन में जानेहृए का 
प्रभाव होसकता है, प्रत्येक भाई-बहन सुने हए मे आस्था रख 
सकता है । भे जो व्रौन आषकरौ बिभूतिमां है, सानव को मिली 
है । इन तीनों विभूतिगों को अषनालो ओौर निर्णंब कर लो कि 
बल जोह यह्‌ निबंल की सेवाके लिए है। आज बल का प्रयोग 
किस पर होता है? हम किसी बडे-से-बडे नीतिज्ञ से बात 
करे, जो समाज विज्ञान का बड़ा पण्डित हो उससे हम पछ 
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भैया ! तुम जो लडाई कासामान इकट्ठा कर रहेहो, क्या 
इस बलसे तुम समान बल वाले पर विजयी होजाओगे ? 
भैया ? कोई सिद्धं कर सकतादहै ?याबलके द्वारा कोई समान 
बल पर विजयी हो सकता है ? अधिक बल वाले पर तो प्रशन 
ही नहीं आता। तो जो लोग यह सोचते हैँ कि हम बलके 
दवारा अपनी रक्षा करेगे। समाजमें, विश्व में शान्ति कौ 
स्थापना करेगे तो आप सोर्चिये कि जो अधिक बल वाला होगा 
उस पर विजयी नहीं हो सकंते। ओर समान बल वाने पर 
विजयी नहीं होसकते । तो बल का उपयोग किसमे होगा! 
संघषं में कि सेवा में ? अगर आप विद्व की शान्ति चाहते हैँ 
तो बताओ! अगर बल का उपयोग यदि सेवा मेंहोगा तो 
आप ही बताइये कि लड़ाईके सामान की क्या जरूरत है 
भैया ? अगर बल का उपयोग सेवामें करनादहैतो जीवन कौ 
रक्षा वाली सामग्री का संग्रह करना चाहिए, उत्पादनकरना 
चाहिये न कि लड़ाई का सामान। जो देश लड़ाई का सामान 
तैयार कर रहा'है वह्‌ इस बातको प्रकाशित कर रहा है कि 
मै निर्बल को खाजाऊगा। निबेल क्याकररहाहै? कि हम 
अनेकं निर्बलं एक होकर इतने सबल होजायगे कि तुम्हे खा 
जा्येगे । यह विकास का साधन किं ह्लास का 


आप विचारकरं, गम्भीरतासे विचार करं किं जब तक 
हम ओर आप बल का सदुपयोग नहीं करेगे-लोगो ने आक्षेप 
किया किं महाजन लोग बल का दुरुपयोग करते हैँ । मँ भापसे 
पता है कि मजदूर लोग क्याबल का सदुपयोगकरतेरहं? 
अच्छा भैया ! कौनसा मजंदुर दल कालीडरदहै जो किसी सेठ 
से कम आराम से रहताहो? बताओ! है कोई? यानी 
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मजदुर दल का लीडर टेलीफोन से बात करता है, हवाई जहाज 
मे सफर करतादै, है मजदूर दल कालीडर। तो जब तक 
मानव_समाज लीडरो कैजाल मे रहेगा इसका कभी विकास 
नही होगा । ओर जब तक आस्तिक समाज गुरू के जाल मे- 
माफ कीजिये, भै गुरूका खण्डन नहींकररहाह। गुरू का 
जाल अलग, गुरू अलग है । गृरूकीतो मँ महिमा गाताह। 
गुरू का जाल मालूमहैक्याहै? गुरू-जाल किसको कहते हैँ ? 
जो गुरू यह कहे कि देखो ! अगर तुम हमारे सिद्धान्त को 
नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। णेसा गुरू | किं 
देखो ! कलमा नहीं पढ़ोगे तो जान से मार दंगे । देखो ! बाइविल 
नहीं पडोगे तो जान सेमारदेगे। कि देखो | तुम ईइवर को 
नहीं मानोगे तो तुम्हारा नाम नास्तिक मे लिख देगे। यानी 
वह्‌ गुरू जो एक देशीय साधन का समथंक- इसको कोई भाई 
यह न समज् बेठे कि जितने मत है, सम्प्रदाय हैँ उनके साधन 
मँ मँश्वद्धा नहीं रखताह। मेँ हर एक साधन को सत्य मानता 
है । किसी साधन को गलत नहीं मानता । मत सत्य है, मत-~. 
वाला पागलदहै। मत्तहै सव्य ओर मत होता है पथ। ओर 
पथ होता है उह श्य तक पहुंचने का साधन । आज लोग क्या 
कहते हँ ? कि देखो ! हमारे स्वामी जी से दीक्षा नहीं लोगे तो 
तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अरे भैया ! तुम्हारादहोनहो, पर 
तुम्हारेस्वामीजी का उद्धार नहींहोगा। ये बात जब तकं 
आस्तिकं समाज में रहेगी ।- हां, अपने मत्त के द्वाराः तुम 
अपना उद्धार कर लो । बहुत ठीक, बहुत सुन्दर बात ! जिस ` 
साधन में तुम्हारी आस्था हो, उस साधन के द्वारा तुम अपना 
उद्धार करलो । इसका विरोध नहीं करता । लेकिन अगर : 
आप यह फेलाते हैँ मानव समाज में कि नहीं ! नहीं !! जो बात ` 
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हम कहते दँ उसको नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। 
यह्‌ बात गलत है। यह बात सही नहींदहै। तो क्याकहना 
चाहिये ? किं जो तुम जानते हौ उसको मानो । तो हम सव 
जानते हँ कि बल निर्बल कीसेवाके लिएहै। हम सब जानते 
है । जब बल निबंल कीसेवा केलिएटहै तोम आपसे पूता 
ह किराष्ट्‌ की क्या जरूरत होगी ? अगर आपने यह मान 
लिया किं हम अपने बलं का कभी दुरुपयोग नहीं करगे, कभी 
निर्बल को नहीं सतार्येगे तो राष्ट की बिल्कुल आवश्यकता 


नहीं है । 

आज की जो भयंकर परिस्थिति है उसमें यह्‌ बात अत्यन्त 
आवश्यक है कि मानव-मात्र इस बात को स्वीकार करे कि 
हम बिना राष्ट कासमाज निर्माण करेगे । यह्‌ बहुत जरूरौ 
है यदि विरवशान्ति चाहते हो तो । उसका साधन'है- मिले 
हए बल का दुरूषयोग मत करो । तुम्हारी सौ बार गरज हो 
सदुपयोग करो, मत करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो । जब 
बल का दुरुपयोग नहीं होता तो राष्ट अपेक्षित नहीं रहता । 
एेसे ही दूसरी बात- जाने हृए का अनादर मत करो । अगर 
जाने हए का अनादर नहीं करते तो बाह्य गुरू, ग्रन्थ की 


अपेक्षा नहीं रहती । कोई गुरू, कोई ग्रन्थ आपको उससे अधिक 


नहीं बता सकता जो तुम जानते हो । क्या तुम नहीं जानते 
कि उत्पन्न हृई वस्तु से हमारा नित्य सम्बन्ध नहीं है ? कौन-सा 
बेदान्त-दशंन इससे ज्यादा बता देगा ? भँ पूछता हुं आपसे 
आप भी जानते हो कि उत्पन्न हई वस्तु से हमारा नित्य 
सम्बन्ध नहीं है। अस्वीकार करदो, निर्वासिना प्राप्त होगी 


तत्व-साक्नात्कार होगा । फिर ग्रन्थ मे देखो, वह्‌ तुम्हारे अनुभव 
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का समथंन करेगा। इस नाते ग्रन्थ की पूजा करो, आदर 
करो। लेकिन ग्रन्थ की प्रक्रियारट ली, सौख ली ओर अपने 
जाने हृए का किया अनादर । अरे! एक जन्म नहीं, अनेक 
जन्म रटो, कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए जाने हृए का आदर 
करने पर दशंन तुम्हारे जीवनमे अवतरित होगा। तीसरी 
बात--हम सबने ईश्वर को नहीं सुना क्या? अगरसुने हृए 
प्रमु में तुम आस्थाकरलो भाई! तौ आप जानते हैँ? जहां 
आस्था होती है वहां विवास आजाता टै ओर विद्वासं का 
फल है कि बह सम्बन्ध जोड देता है। ओर प्रभु-प्राप्नि विवास 
के आधीन है। 


आप क्गड़ा किस बात पर करेगे ? कि नहीं । नहीं! हम 
निराकार मानेगे, हम रामको मानेगे, हम कृष्ण को मानेगे, 
हम शिव को मानेगे। अरे भाई! क्यों लडतेहो? तुम चाहे 
जिसको मानो । सुने हृए प्रभु मे जब तुम्हारो आस्था हौजायेगी 
तब विश्वासं उदय होगा। जव विद्वासं उदय होगा तब 
विद्वासं के आधीन टै सम्बन्ध' ओर सम्बन्ध के आधीन है 
€स्मृति' ओर स्मृति के आधीन है प्रीति" ओर प्रीति के आधीन 
है प्राप्तिः। तो प्रत्येक प्रभु-विर्वासी को प्रभु कौ प्राप्ति हो 
सकती है । जो अपने ज्ञान का आदर करेगा उसे तत्वज्ञान हो 
सकता दै । जो मिले हए का सदुपयोग करेगा वह्‌ कत्तंग्यनिष्ठ 
होसकता दै। तात्पयं क्या निकला ? किं हर एक भाई-बहन 
कत्तंव्यनिष्ठ होकर जीवन को जगत के लिए उपयोगी सिद्ध कर 
सकते हैँ । प्रत्येकं भाई, प्रत्येक बहन जाने हए का आदर करके 
जीवन को अपने लिये उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं । 
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आज हमारा जीवन अपने लिए उपयोगी क्यों नहींटै? 
क्योकि जाने हए का आदर नहीं करते । हम ओौर आप जानते 
हैँ कि किसीभीवस्तु से हमारा नित्य सम्बन्ध नहींद्ै, पर 
उसको ममता का त्याग नहीं करते । तो जव अहंता ओर ममता 
कात्याग नहींकरते तव निर्वासना प्राप्त नहीं होती। जब 
निर्वासना प्राप्त नहीं होती तव तत्वज्ञान प्राप्र नहीं होता, तत्व- 
ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती। दूसरी बात~-सूने हृए प्रभु 
मे आस्था नहीं रखते । जब आस्था नहीं रखते तो वस्तु-विइवास 
नहीं टुटता, भ्यक्ति विदवास नहीं टृटता तो निविकारता 
नहीं आती । जव प्रभुं विशवास नहीं करते तो स्मृति उदय नहीं 
होती । कहने का तात्पयं है कि यह जो मानव जीवन की तीन 
विभुतियां है-कि प्रत्येक भाई मिले हए का सदृपयोग कर 
सकता है, जाने हृए का आदर कर सकताहै, सुने हए में आस्था 
रख सकता दै । तो भाई हम सबको तीन बाते प्राप्न होसकती 
है; भोतिक-दष्टि से--विशव प्रेम की प्राप्ति, अध्यात्म-दष्टि से- 
तत्वनिष्ठा ओर आस्तिक-दृष्टि से-प्रभु प्रेम। ये तीनों मिल 
सकते । मिला क्या?-प्रेम। प्रेम प्राप्न हृआ। अब जहां प्रेम 
की अभिव्यक्तिटै जीवनमे,आपही बताओ! प्रेमनेप्रेमास्पद 
से भिन्नको कभी देखा ? कोई भी प्रेमी इस बात को सिद्धकर 
सकते हैँक्या? किप्रेमीकी दृष्टम प्रेमास्पद से भिन्न कोई 
ओर हो! अच्छा, कोई भी प्रेमी यह सिद्ध कर सकतेरैँक्या? 
कि प्रेमी नेप्रेमास्पदसे कृच्छं मागाहो? कोर सिद्ध नहीं कर 
सकता । किसी प्रेमी ने प्रेमास्पद से कुच नहीं मांगा ओर किसी 
प्रेमी की प्रेमास्पद से भिन्न पर हृष्टि नहीं गयी। तात्पयं क्या 
निकला ?-एेसा कोई प्रेमी आपको मिले जो आपसे प्रेम.करे 
ओर आपसे कुं न मांगे। आप उसको प्रेम करेगे किं नहीं? 
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करेगे । तो प्रेमास्पदं प्रेम होगया ओर प्रेमी प्रेमास्पद होगया । 
लेकिन क्या प्रेमी यह चाहतादहै कि मेरा प्रेमास्पदप्रेमी हो 
जाय यह प्रेमी कीमांगनहींदहै। प्रेमी यह नहीं कहता कि 
मेरा प्रेमास्पद प्रेमी हो जाय । लेकिन यह प्रेमास्पद का स्वभाव 
दै क्िप्रेमास्पदप्रेमी होजातादै। क्यो प्रेमास्पद कहूतेही 
उसको टँ जो सब प्रकारसे पणंदै। जो सब प्रकारसे पृणंदहै 
वह॒ चाह से रहित दहै। ओर इधर प्रेमी | प्रेमी कहते ही उतेह 
जो पूणं न होने पर भी न चाहे । यही तो तारीफ की बातदै। 


आप जानते? जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है- मोक्ष 
प्राप्त करना। जीव का जन्म-सिद्ध अधिकार है- भोग प्राप्त 
करना। उकत्कृष्टभोग कीप्राप्नि जीवको होती दैन! भाई। 
यदि ब्रह्म-लोक का सुख मिलेगा तो जीव को ही मिलेगा । इन्द्र- 
लोक काजो सुख मिनेगा वहजीव को भिलेगा। देशकी 
स्वाधीनताका जो सुख मिलेगा वह जीव को मिलेगा। सुख 
का भोगी जीव होगा कि परमात्मा सुख वा भोगी होगा ? जीव 
के दो अधिकार-उक्कृष्ट भोग ओर मोक्ष। लेकिन जव उसे 
प्रम कीप्राप्निहोतीदै तत्रन भोग चाहतारै न मोक्ष चाहता 
है। तो भोगओौर मोक्ष कोजब टकररादेतादहै जीव, तव 
उसमे प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। ओर जव उसमे प्रेमकी 
अभिव्यक्तिहोतीदटै तोउस प्रेम के लियेप्रेमास्पद ने मानव 
का निर्माण किया। वहप्रेमजोभोग ओर मोक्ष की वासना 
से रहित होने पर प्राप होतार, वह प्रम जीव में व्यक्त 
होता दै। ओरडउस प्रम को पाने के लिए आप जानते 
हैँ! वहब्रह्मजो निविशेषदै, वह्‌ मेया यशोदा कीगोद में 
आकर वेलताहै। वह्‌ ब्रह्य श्रीदामाके साथ आकर मित्रता 
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करता है । वह्‌ ब्रह्म अम्मा कौडिल्याकी गोद में आकर खेलता 
है । वह ब्रहम निषाद को सखा बनाता है । किसलिये भैया ?- 
प्रम रस के आस्वादन के लिए। तो जिस प्रम-रस के 
आस्वादन के लिए ब्रह्म तरसता है उस प्रंम-रसमें कितना रस 
होगा ! इसका कोई वणन कर सकता है ? नहीं कर सकता । 
वह प्रम कब प्राप्न होता दहै ?-अब आये हम मतवाले पन 
पर । मैभीतो मतवालाह। वहप्रंम तव प्राप्रहोतादै जब 
प्राणी एक बात मानले । कौनसी वात ?-हम पर जो प्रभु का 
अधिकारदहैउसेहमपूराकरेगे ओर अपने अधिकार का त्याग 
करगे । हम पर जो समाज का अधिकारदटहै उसे हम पूराकरेगे 
ओर अपने अधिकार कात्यागकरगे। हमपर जो हमारे 
साथियों का अधिकारदहै उसे पूराकरेगे ओर हम अपने अधिकार 
कात्याग करेगे। यह क्याहै? यह कत्तव्य परायणता है- 


` दूसरों के अधिकारोंकी रक्षा ओौर अपने अधिकार का त्याग। 


इस बात को अपनाते ही, आप जानते क्याहोगा? राग- 
रहित होजायेगे ओर क्रोध-रहित होजायेगे । आप करेगे कंसे ? 

यह्‌ मानव जीवन का सबसे पहला विकास है- राग-रहित 
होना ओर क्रोध-रहित होना । क्रोध कब आता है ? जब कोई 
हमारे अधिकारका अपहरण करतादहै। अपहरण नहीं किया 
ओर पूराकियातब? तब नवीन राग पैदा नहीं होता। तो 
हमारी तो समज्ञ में नहीं आती किं आज्‌ का समञ्जदार मानव 
अधिकार-लालसा को विकास मानता है । जब अधिकार लालसा 
की पूति विकास है तब मेरी स्मञ्ल में नहीं आता कि हास 
किसकानामदहै! तोभेया! अधिकारत्याग की बात अगर 
आप नहीं अपनाते हैँ तो नवीन राग कौ उत्पत्ति होगी । 


आज की स्त्री समन्ञती है किं हमनै बडा विकास कर लिया। 








। ` „न 
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क्यो ? बोले-पति से अधिकार ले लिया। पति समञ्चतादहै 
कि हमने बड़ा विकास कर लिया। अरे! अधिकार ले लिया 
कि अधिकारके भोग करने से पति की सदाके लिये दासी बन 
गर्ह्‌ जो स्वामिनी थी ! अधिकार त्याग करके स्त्रीपति की 
स्वामिनी ओर अधिकार मांग करके दासी बन जातीदहै 
महाराज ! जो समाज से अधिकार मांगतारहै वह समाज का 
दास, जो अधिकार देकर अपना अधिकार दछोडता है वह 
समाज का स्वामी । तो भया ! अगर अधिकार त्याग की बा 
नहीं अपनते हैँ तो क्याहोगा ? अगर अधिकार पूराहोगया 
तो नवीन राग की उत्पत्ति। हमने देखा है बडे-बडे सेटो को 
किसका चिन्तन करते है ?-कि क्या बताये । हुक्मी चला गया 
तब से हमको बड़ाक्ष्टहै। हुक्मी की हैसियत क्या? कि एक 
छोटा-सा नौकर रोटी बनाकर देता है। ओर आप ?-कि हम 
तो मिल-आनर हैँ। तो मिल-ओनर कै मन मे चिन्तन किसका 
होता है ?- उस मजदूर काहोतादहै जिसने उनके अधिकार 
को रक्षा की। बोले- महाराजजी! हूक्मी इतना अच्छा 
आदमी था किं खिलाते समय इतने प्यार से खिलाता था, चाहे 
उसके लिए कुचं न बचे, तवबभी खिला देताथा। अब आप 
सोचिये ! उस मजदूर ने मिल-ओनर को अपना गुलाम बना 
लिया । तात्पयं यह्‌ था कि अधिकार लालसा से रहित मजदूर 
मिल-ओनर का स्वामी होसकता है, निःसन्देह हो सक्ता है । 
एेसे ही भेया ! अधिकार-लालसा से रहित भक्त भगवान्‌ का 
भगवान हौ सकता है । लेकिन यह मान मत लेना कि भेगवानू का 
भगवान होता है । यह्‌ मत सोच लेना वरना चौपट होजायेगा । 


मै आपे पुता ह कि भगवान्‌ श्याम सुन्दर ने किससे यह 
कहा कि तुम एक बार कहदो कि मेँ तुम्हारा ह-उन बेपढी- 
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लिखी गोपियों से कहा महाराज ! क्यों कहा ? क्योंकि उन्होने 
अपना अधिकार छोड़ दिया था । उनके अधिकारकी रक्षाकी 
थी । तो भया मेरे ¦ इस बात को अगर आप नहीं अपना सकते 
कि हम परजो दूसरोंका अधिकार है- जीव होकर ईश्वर के 
अधिकार कौ रक्षा, व्यक्ति होकर समाज के अधिकार की रक्षा, 
शरीर होकर विर्व के अधिकार की रक्षा ओर सम्बन्धी होकर 
सम्बन्धी के अधिकार की रक्षा, ओर अपने अधिकार का त्याग, 
यह है - कर्तव्य परायणता । इस कर्तव्य परायणता की भूमिमें 
क्या प्राप्न होता है ? --योग प्राप्त होता है । कंसे ? विचार करे- 
जिस समय हमारे अधिकार की रक्षा नहीं होती तव आता है- ` 
क्रोध । क्रोध काफल है --विस्मृति । तीन बात की विस्मृति होती 
है कत्त व्य की, अपने स्वरूप की, अपने प्रेमास्पद की । जहां 
क्रोध अयेगा महाराज ! वहां विस्मृति आजायेगी । अधिकार 
पूरा हुआतो राग आजायेगा। जहां राग होगा वहाँ पराधी- 
नता ओर जडता जरूर आजायेगी । 


आप ही सोचो - "जडता, पराधीनता ओर विस्मृति" हमको 
आपको अभीष्ट है? जी ?-नहीं है । तो अधिकार त्याग अनिवायं 
होगया कि नहीं ? यदि अधिकार त्याग नहीं करते तो न पराधी- 
नता से बचते ह, न विस्मृति से । इसलिये भाई, मानव जीवन 
मे अधिकार लालस। का कोई स्थान नहीं है । किन्तु भाई ! यदि 
तुम यह सोचलो कि हमने अपना अधिकार छयोड दिया, दूसरों 
का क्यों द ! तो गड़बड़ होजायेगी । क्योकि विद्यमान राग नाश्च 
नही होगा । अधिकार लालसा नवीन रागको जन्म देती है। 
ओर दूसरों के अधिकारको न देना यह विद्यमान राग को 
युरक्षित रखता है । लेकिन अपने को होना है- राग-रहित । 
क्योकि राग-रहित हुए बिना मानवता का बिकास न हीं होता । 
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राग-रहित होने सेका लाभहोगा? जहां आप राग-रहित 
होगये तव॒ अपने आप योग प्राप्न होगा। जसे राग कीभूमिमे 
भोग वासना की उत्पत्ति होतीदहैषएेसेही राग-रहित भूमि मे 
योग का उदय होता है । वह्‌ योग यह्‌ मत सोचिये किं मिल-ओौनर 
को होगा, मजदूर को नहीं - एेसी बात नहीं है; कि ब्राह्मण को 
होगा ओर क्षत्रिय को नहीं- एेसी बात नहीं; कि हिन्दुस्तानी 
को होगा कि पाकिस्तानी को नहीं - एेसी बात भी नहीं; इतना 
ही नहीं, राग-रहित भूमि में योग ईहवरवादी को मिलेगा, अनी- 
दवरवादी को नहीं मिलेगा-एेसी बात नहीं; किं अध्यात्मवादी 
को मिलेगा, अनअध्यात्मवादी को नहीं- एेसी बात नहींहै। 
आप चाहे जो कुदं मानते हों, चारै नहीं- आप राग-रहित 
होजायेगे । राग-रहित होते ही सबको योग मिल जायेगा । एेसा 
योग कि जिसपमेश्चम कौ गध नही है । लेकिन एक बात ध्यान 
रखनी पडगी कि जबयोग की प्रा्चि होती है सबसे पहले, वहां 
शान्ति रस की अभिव्यक्ति होती टै। 


जब शान्ति रसकाभोग नहीं करगे तो स्वाधीनताका रस 
मिलेगा । ओर जब स्वाधीनता मे सन्तुष्ट नहीं होगे तव प्रेम की 
अभिव्यक्ति होगी । इसलिये भाई ! प्रेमास्पद कंसे है ?-इस पर 
दृष्टि मत डालो । तुम जंसा जानते हो वंसे भो है, उससे विलक्षण 
भीरहैँ। लकिन तुम्हे प्रेम की अभिव्यक्ति करनीदहै। प्रेमकी 
अभिव्यक्तिमे जीवन कौोपूर्णतादहै। जीवन का आरम्भ कहां 
से हृ ? क्तंभ्य परायणता से । मध्य कहां रहा ? -स्वा- 
धीनता मे, सामथ्यं मे । अन्त कहां हज ? - प्रम कौ अभिव्यक्ति 
मे। जब प्रम की अभिव्यक्ति होजायेगी तब प्रेमास्पद कमे ? 
यह्‌ प्ररन ही समाप्र हो जायेगा, हल होजायेगा । इसलिये भया । 
परेम की प्राप्ति में जीवनक पूर्णता है-एेसा विश्वास है। @ 
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जने हए असतु कै सगकेत्यागसे सत्पंग होताहै। 
सत्संग से साधन करा निर्माण होतादहै। 


साधनमय जीवनम शान्ति की अभिव्यक्ति होती है। 
अतः सत्सगके द्वारा वतमान मे सिद्धि मिलती है। 


त्रिना सत्स के साधन करनेके प्रयासमें बहूत समय निकल जातादहै, 
सिद्धि नहीं मिलती है । 


असत्‌ केसंग कात्याग एवं सत्‌ कासंग वतमानमें असाधनोका 
नाश एवं साधन का निर्माण होतादहै। 


मानव अपने जाने हृए्‌ असत्‌ के संगकात्याग करनेमे स्वाधीन दहै। 


विवेक-विरोधी कमक त्यागसे सुन्दर समाज का निर्माण, 


विवेक~विरोधी सम्बन्धके त्याग से निविकारता, ओौर 
विवेक-वि रोधी विवास के त्याग से प्रभु-विष्वास वतमान मे होता है । 
भतः मानव जीवन में सिद्धि वतमान में मिलती है। 


ह, - र ^ 
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यह्‌ नियमहै कि जिस कायं मे अस्वाभाविकता नहीं रहती 
वह॒ कायं रुचिकर ह्‌ जातादहै। जो कायं रुचिकर हो जाता 
है उसमे मन लग जाता है । जिसमे मन लग जाता है उसमे रस 
की अभिव्यक्ति होने लगती है, यह्‌ हम सभी का देनिक अनु- 
भवह । 


अब विचार यह्‌ करनाटै कि जब साधन-निर्माण अत्यन्त 
सुगम है ओर हमारे-आपके वतंमान जीवनको वस्तु भीदहै"तो 
फिर हम साधन-निर्माण क्यो नहीं करते ? इसका एकमात्र 
कारण यह्‌ है कि असाधन-जनित जो सुख-लोलुपता है वह हमें 
साधन-निर्माण करने में पराधीन बना देती है। यद्यपि हम सव 
साधन-निर्माणमें स्वाधीन है। पराधीनता दहै रुचिकर परि- 
स्थिति की प्राप्ति में) वस्तु की प्राप्निमे, व्यक्त विशेष कौप्राप्नि 
मे पराधीनता है । साधन निर्माण में पराधीनता नहीं है । हमारे 
जीवनमें जो यह्‌ अप्राप्त वस्तुकी रुचि रहती है, अप्राप्त परि- 
स्थिति को जो रुचि रहती है उसके मूलमें एक ही भूल रहती 
है। वह भूल यह है कि हम अपने संकल्प को पकडे रहते है । 
हम सोचते रहते हैँ कि जगत्‌ के द्वारा हमारे संकल्प कौ पूति 
हो, प्रभुके द्वारा हमारे संकल्प की पूति हो क्योकि संकल्प की 
पूति ही सुख का भोग है । सुख का भोग ओर कुछ नहीं । यद्यपि 
एक भी व्धक्ति समस्त विइव में एेसा नहीं मिलेगा जो ईमानदारी 
से कह सके कि मेरे सभी संकल्प पूरे हो गये । ओर कोई एेसा 
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ग्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो कहे किमेराकोई संकल्प पूरा 
नहीं हआ । इतना ही नही, प्रात.काल से लेकर सायंकाल तक 
हमारे आपके सभी के अनेक संकल्प पूरे होते हैँ ओर कुच एेसे भी 
हँ जो पूरे नहीं होते । संकल्प-पुति ओर अपूति एक परिस्थिति है ! 
यह एक विधान का अनादर है । विधान अपना प्रमाद है । आज 
लोग स्वाधीनता के बड़े गीत गाते हैँ । स्वाधीनता का अर्थं क्या 
है ? विधान की पराधीनता ईमानदारीसे स्वीकार करलो तो 
स्वाधीन हो जाओगे । जो विधान कौ पराधीनता स्वीकार नहीं 
करता, वह कभी स्वाधीन नहींहो सकता। तो विधान क्या 
है कि सभी संकल्प किसी के पूरे नहीं होगे ओर कुछ संकल्प 
सभीके पूरे होगे । इसरो यह सिद्ध हुआ कि संकल्प-पूर्ति जीवन 
नहीं है । तो फिर संकल्प पूति है क्या ? संकल्प पूति उन संकल्पो 
को वास्तविकता का ज्ञान कराने वाली वस्तु है कि जिन संकल्पो 
को हम विचार से नहीं मिटा सकते । अब हम सबको यह्‌ बात 
मान ही लेनी च।हियि किं अपने जीवन मे अपना कोई भी संकल्प 


` नहीं रखनाहै। अपि करहैगे कि जब हमारा कोई संकल्प ही 


नहीं होगा, तो फिर जीवन क्या होगा ? भाई | सच बात यह्‌ है 
किं तभी से जीवन आरम्भ होगा। 


ह्म आपसे यह्‌ नहीं कहते कि आप अपना संकल्प हमको 
दे दे। इतना अवद्य कहते टँ कि जिसको चाहं उसको 
दे । अपने पास अपना संकल्प न रखे, कृटुम्बी जनों को दे दं, 
पड़ोसियों कोदेदं। समाजकोदेदे, विद्व कोदेदे, प्रभुकोदे 
दे। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगे उसको 
अपना संकल्प देदं। आपकर्हुगे करि इसका उपाय क्या? 
इसका बहुत सरल उपाय है भौर वह उपाययह है किं आप 
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थोड़ी -थोड़ी देर के लिये निविकल्प रहने का प्रयास करं । जव 
आपको निविकल्पताके रस की अनुभूति होने लगेगी तव 
आपको संकल्प रखना भार हो जायगा । असह्य हो जायगा । 
जेसे आंखमे मिद्रीका करकना असह्य हो जातादै, वैसेही 
संकल्प को रखना असह्य हो जाता है । किनको ? जो निवि- 
कल्पताके रस कोपालेतेहैं। कहने कामेरा तात्पयं यह्‌था 
किं निविकल्पता-प्राप्निमेंतोहम सब सवंदा स्वाधीन है, परा- 
धीन नहीं हैँ । उसी निविकल्पता प्राप्ति के लिये लोग अपने कुव 
संकल्पो का त्याग करके ओर किसी सकल्पको ग्रहण करके, 
एकान्तवास करते है; बड़-बड कायं करते है । लेकिन उसके 
मूल मेक््याहै? किसी भाईसे पृषो कितुम जो चाहते हो 
वह्‌ चाह पूरीहोनेकेबाद क्यातुम उसी स्थितिमे नहीं 
जाते जिस स्थिति मे चाह की उत्पत्तिसे पूवंथे ? सभी विचा- 
रकोंको यह्‌ बात माननी पड़ेगी कि अवश्य प्रत्येक भाई, प्रत्येकं 
बहन संकत्प-पूति के अन्त मे उसौ स्थितिमे आता दहै जिस 
स्थिति में संकल्प-उत्पत्ति के पूवं थे । तो मिला क्या भाई ?मिला 
तो वही जो दाद को खुजलाने वाले को मिलता है खुजलाने में 
रस ओर परिणाममें जखम । इसके अतिरिक्त किसी भी संकल्प- 
पूति केवदलेमे किसी भी भाई कोक नहीं मिल सकता 
क्योकि यह्‌ वेज्ञानिक सत्य है, दाशं निक सत्य है; यह्‌ काल्पनिक 
बात नहीं है । इसलिये आज हमे अपने सभी संकल्पो को अपने 
विश्वास-पात्र को सर्मपित करनाहै। चाहे आप विइ्वमें 
विश्वास कर, कोई आपत्ति नहीं । चाहे आप प्रमु में विशवास 
कर, कोई-आपत्ति नहीं । चाहे आप अपने में विदइवास कर, 
कोई आपत्ति नहीं । अपने सभी संकल्पो कात्याग करदो। 
विव कै लिये अपने सभी संकल्पो कात्यागकरदो। प्रभुके 
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के लिये अपने सभी संकल्पो का त्याग कर दो । उसके पञ्चात्‌ 
अपने आप आपके जीवन में एक विचित्र अनुभूति होगी । ओर 
वह यह होगी कि जिन संकल्पो को पूरा होना ही है, जिन संकल्पो 
की पूति के बिना आपका अस्तित्व रह ही नहीं सकता, वे सभी 
संकल्प दूसरों के हो-होकर पूरे हो जायेगे । यहां तक कि आपका 
भोजन करना, भोजन कराने वाले का संकल्प रहेगा । यहाँ तक 
कि आपका मिलना, मिलने वाले का संकल्प रहेगा । यहां तक कि 
अ पकी प्रत्येक प्रदृत्ति दूसरों के संकल्पसे पूरी होगी । जब 
हमारे ओर आपके जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के संकल्प से 
पूरी होने लगतो है, तब संकल्प-पुति में पराधीनता का दशंन 
नहीं होता । 


जराध्यान दीजिये, ओर गम्भीरतासे ध्यान दीजिये, कि 
क्या जाज हम इस जौोवनको भी प्राप्न नहीं कर सकते ? क्या 
आज का पति, पत्नी के संकत्प से घर मे नहीं रह्‌ सकता ? क्या 
आज का भाई, भाईके संकल्पसे घर में नहीं रह्‌ सकता ? क्या 
आज का प्रो$सर विद्या्थियोंके संकत्पसे प्रोफेसर नहीं रह्‌ 
सकता ˆ वेया आज का नागरिक समाज के संकल्प से नागरिक 
नहीं रह सकता ? अवश्य रह्‌ सकता है । परन्तु हमने आज इस 
बात पर ध्यानही नहीं दिया। हम सोचने लगे कि जब तकं 
हमारे मन की बात पूरी नहीं होगी, जीवन कुच रहेगा ही नहीं । 
तो भाई मेरे ! आज हमें ओर आपको अपने इस जाने हए असत्य 
कात्याग करना है किं अपने पास अपना संकल्प रखते हुए, परा- 
धोनता से रहित नहीं हयो सकते, जडता से रहित नहीं हो सकते, 
अभाव से रहित नहीं हो सकते । यह निविवाद. सत्य है। तो 
क्या हम ओर आप अपने इस जाने हुये असत्‌ को सदा कै लिये 
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बनाये रकखेगे ? नहीं ! नहीं !! प्रभु ने हमें ओौर आपको मानव- 
जीवन दिया है । ओर मानव-जीवन के नाते हमको ओर आपको 
विवेक मिला है; जिस विवेकने हमे यह बत्तलाया कि संकत्प- 
परति के समान ओर कोई दीनता नहीं दै, संकल्प पूति कै समान 
ओर कोई अभाव नहीं है। 
आप करेगे महाराज ! संकल्प तो चद भी होते है, आव- 
दयक भी होति है। बात ठीक दै। जो संकल्प शुद्ध होते है, वे 
दूसरे के संकल्प से पूरे होते है। जो संकल्प आवश्यक होते है, 
वै अनायास पूरे होते ह । उन संकत्पों के रखने, न 
रखने का जीवन मे कोई प्रन ही नहीं आता । यही 
तो देवता है कि हमारे ओर आपके आवश्यक ओौर 
शुद्ध संकल्प, अपने आप पूरे हो जायं ओर हम ओर अप 
निविकल्प बने रह । यही तो एक जीवन दहै-जिस जीवन में 
श शीर रो एं चपरासी एक हो जाते हैँ; जिस जीवन मे महा- 
जन ओर मजदूर एक हो जते टं, जस जीवन में दुनियां का 
बडे से बडा आदमो ओर छोटे से छोटा आदमी एक हो जाता 
है। इसी जीवन के लिये तो यह व्त॑मान जीवन है । इसलिये 
भाई मेरे ! आज हमको ओर आपको बडे ही धीरज के साथ, बडी 
ही गम्भीरता के साथ, बड ही विचारके साथ, अपने सभी 
संकत्प दे देना है । क्या आज हम अपना संकल्प भी नहीं दे 
सकते ? जरा सोचिये तो, तब देही वया सकते? ओौरतो 
अपने पास कृछदहै ही नहीं । आप विचार करके देखे, जिस 
किसी वस्तु को आज हम अपना मानेंगे, वह्‌ बस्तु विर्व-मगवात्‌ 
कीरै, समा क नह की है; वह व्यक्तिगत नहीं डै। तो समाज की 
वस्तु का दना, क्या देना होगा ? हमोरी वस्तु अगर कोईटै,तो 
केवल यही मालूम होती है कि हम अपना भी कोई संकल्प रखते 
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रै । इसलिये भाई ! अज ह्रे ओर अ(पको अपना कोई संकल्प 
नहीं रखना है । 


जिस समय आस्तिकवादी अपना कोई संकत्प नहीं रखेगा, 
उमे स्वतः प्रभृकी संकल्प-पृति को अनुभव होगा भौत्तिक- 
वादी जब अपना संकत्प नहीं रखेगा तो उसे स्वतः समाज की 
संकल्प-पृति का अनुभव होगा । अपने जीवन से, अपनी प्रत्येक 
चर्या से, उपे यह भास होगा कि मेरी चर्यातो समाज के संकल्प 
की प्रतिक्रिया, प्रभ के संकल्प की प्रतिक्रियादै, अथवा यह 
स्वतः अपने अपहोरहीदै। इन तीन-दृषिकोणोंमेमे किसी 
एक दृष्टिकोण का अनुभव प्रत्येक भाई-बहन को हो सकता है । 
किन्तु कब ? जब हम सत्‌ के संगी बनें तब । आज तो सत्संग के 
नाम पर व्याख्यान दिया जाता है। गुरू बन कर बात कही जाती 
है, नेता बनकर बात कही जातीहै। आज सुधारक नाम पर 
शासक बनने की वात कही जाती है । पर भाई ! मानव सेवा 
संघ की नीति के अनुसार कोई भी मनुष्य एेसा नहीं है जो अपना 
गरू नहीं है, कोई भी मनुष्य ठेसा नहीं है जो अपना नेता नहीं 
है । कोई भी मनुष्य ेसा नहीं है जो अपना शासक नहीं है । आज 
हम से अगर कोई असावधानी हई तो यही हृई कि हमने 
अपना गुरू बनना छोड दिया, दूसरों का गुरू बनना स्वीकार कर 
लिया । हमने अपना नेता_ बवन छोड़ दिया, दूसरों का नेता 
बनना स्वीकार कर लिया । ` हमने अपने पर अपना शासन नहीं 
किया, दूसरों पर शासन करने लगे । इस भूल का परिणाम यह्‌ 
हुआ है कि हमारे जीवन में सदेव दूसरों के कत्तव्य का ध्यान 
रहता है ओर अपने अधिकार का ध्यान रहता है। मेरे भाई! जरा 
सोचो तो सही, कि क्या वहु भीहमारा अधिकारदै जो दूसरों 








सन्तवाणी-४ ] | १२७ 


का कत्तंव्यन हो ? ओौर क्या वह भी हमारा क्तंव्य है जो दूसरे 
का अधिकारन हो ? जब हमारा कत्तव्य दूसरे का अधिकार दहै, 
तो दसरा हमसे अलग हो ही कैसे सकता है ? हमारे उसके 
बीचमें भेद रह ही कंसे सकता है ? कदापि नहीं रह सकता । 
जब दूसरे का कत्तंव्यही हमारा अधिकारदटहै, तो अधिकार 
पानेमे हम स्वाधीनहो ही कंसे सकते दँ ? कभी नहीं हो सकते । 
किन्तु आज हम अपने अधिकार सुरक्षित रखने केलिये क्या 
नहीं करते हैँ? वहभी करते जो किसी दृष्टिसे करना 
चाहिये । वास्तव में तो कुचं नहीं करना चाहिये अपनी अधि- 
का र-पुति के लिये; किन्तु परम्परागत प्रथा के अनुसार जो कुछ 
करना चाहिये वह भी हम करते; ओर वहु भी करतेटैँजो 
नहीं करना चाहिये । पर भाई ! अधिकार-लालसा की आपके 
दारा पति नहीं हो सकती । आज तक बडेसे वड़े आदमी के 
जीवन को सामने रख कर सोचिये। सभी संकल्प जब किसी 
के पूरेनहींहृए, तो हमारा अधिकारमभीतो संकत्पही दहै; 
उसको पूरा करना क्याहमारे हाथमेंदहै? 


हम आपसे पृते हैँ कि अगर सूयं देवता यह कहें कि हमारा 
अधिकार था हमने तुम्हें आंखे दी, लेकिन तुमने दी हुई आंखो 
का गलत उपयोग क्यों किया ? अगर पञ्चभूत यह्‌ कहँ कि देखो, 
तुमको शरीर दियाथा, लेकिन हमारे दिये हए शरीर का 
तुमने गलत उपयोग क्यो किया ? क्या आपके पास कछ उत्तर 
है ? जिसने हमे सब क्ट दिया उसने आज तक हमारे ऊपर 
कोई अधिकार-लालसा का विधान नहीं लगा दिया । हमें बोलने 
की शक्ति दी, सुनने काज्ञान दिया। सच बोलना चाहिये - यह्‌ 
ज्ञान भी दिया ओर हमे मीठा बोलना चाहिये-यह्‌ ज्ञानभी 
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दिया ।उसी दाता के सामनेउसीकीदीहुई वाणीसेश्भठबोला, 
कटु बोला ! लेकिन अगर वह्‌ अपना अधिकार मानता तो 
जिस समय न्च ठ बोलने का संकल्प होता, उसी समय वाणी रुक 
जाती । लोग करटगे-एेसा विधान होता तब तो बड़ा सुन्दर 
होता; कोईञ्ठवोलही नहीं पाता। लेकिन जरा सोचोतो 
सही, एेसा विधान बना देने के बाद क्या तुम्हँ बोलनेकारस 
मिलता ? क्या तुम बोलने की शक्ति का उपयोग स्वाधीनता 
पूवक कर सकते ? आपको मानना पड़ेगा किं नहीं कर सकते । 
यदि तुम कुच भी नहीं कर सकते तो क्या तुम्हारा अपना 
कोई अस्तित्व होता ? ओौर जब तुम्हारा अपना अस्तित्वही 
नहीं होतातो तुम्हारे ओौर दाताकै बीच मेंजो प्रीति होनी 
चाहिये, तुम्हारे ओर दूसरों के बीच मे जो स्नेह होना चाहिणे, 
उसका रस क्याञ पको मिलता ? क्याप्रेम के आदान-प्रदान 
का रस आपको मिलता ? कदापि नहीं मिलता । इसलिये भाई 
मेरे ! हमे अपनी इस देनिक अनुभूति से यही सीखना है यही 
समञ्लना है कि जिसने सब कद्ध दिया, उसने अपने को चपा 
लिया. ओर एक विधान देदिया। वह भी विधान यह नहीं 
किं आप यह कह सकं कि हम नहीं जानते किञ्च ठ नहीं 
बोलना चाहिये । हम जानते कि हमे किसीको धोखा नहीं 
देना चाहिये । हम जानते दै कि हमें किसी का अहित नहीं 
करना चाहिये । यह्‌ ज्ञान उसका नहीं मालूम होता कि किसी 
ने हमारे ऊपर लाकर एक विधान लाद दिया है। हम सबको 
यही मालूम होतादहैकि यह हमारा अपनाही ज्ञान है; किन्तु 
फिर भी हम अपने उसज्ञानका आदर नहीं कर षपाते। जो 
अपने ज्ञान का आदर नहींकर पातामेरी समञ्च मे यह्‌ बात नहीं 
आती किं वह असतु का त्याग कंसे कर सकता है ? वह्‌ सत्‌ का 
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संगी कंमेहो सक्ता है? जोसव्‌ कासंगी नहीं दहो सकता 
उसके जीवन मे साधन की अभिव्यक्ति कंसे हो सकती है ? कदापि 
नहीं हो सकती । इसलिये भाई ! सत्संग मानव जीवन का 
आरम्भ दहै ओर साधन-परायणता मानव जीवन का अन्तहै। 
तो सत्संग के हारा हम सव बड़ी सुगमता के साथ साधन का 
निर्माण कर सकते हैँ । इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है । 


वह सत्संग कंसे प्राप्न होता है ? इस पर थोडा आज विचार 
करलं । मेरा अपना पसा ख्यालभीदहै, विश्वासभी दहै, ओौर 
अगर यह निरभिमानतापूवंक कर कि अनुभूति भी है, तो इसमें 
कोई अत्युक्ति नहीं है कि सत्संगके लिये किसी प्रकार के श्रम 
की अपेक्षा नहीं है । जरा विचार तोकरो, क्यावह भीसत्‌ 
है जो सवत्र नहींहै? क्यावहभी सतु हो सकतादहै जो सर्वदा 
नहो? आप विचार करे-जो सवत्र है, सवंदा है, वह्‌ वहा भी 
दै जहाँहम्ैँ। तोजो हमसे दूर नहींदहै, क्या उसकी प्राप्नि 
श्रम-साध्य है? कदापि नहीं । वहं साध्य है- केवल श्रम-रहित 
होनेसे। जीवनमेंश्चमका उद्गम-स्थान है- केवल असत्‌ की 
कामना, असत्‌ में विदवास ओौर असत्‌ से सम्बन्ध, असत्‌ का 
दुरुपयोग । इन सब कारणों से श्रम की उत्पत्ति होती है । यदि 
हमे ओर आपको वास्तव में सत्संग करनादहै, तो उसके लिये 
सबसे पहला प्रयास क्या होगा ? किं जब आपकी सुषुप्ति जागृति 
मे बदले, तो उसी समय विस्तर पर उसी दशा मे, जेसे आपको 
सुख मिले, थोडी देर के लिये जाग्रत अवस्था में ही सुषु्निवत्‌ 
विश्राम कीजिये । उसका परिणाम यह होगा किं अगर अको 
दो-तीन मिनट की आदत विश्रामकरने कीं जायेगी, तो 
आपका ध्यान स्वतः हो जायेगा, अपने आप हौ जायेगा; दस- 
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बारह सैकिण्डमे धारणा हो जायेगी, अधे चण्टे मे समाधिहो 
जायेगी ) यह निविवाद सत्य है । इसलिये भाई, पहला उपाय 
हैः सत्संग करने काकि हम ओर आप श्वरम-रहित हो जायं । 
परन्तु जब हम श्रम-रहित होने की कोशिश करते हैँ अथवा कुच 
कालके लिये श्रम-रहित हो जाते है-- अप्रयत्न द्वारा, तब क्या 
होता है किं दो-चार सैकिण्ड के बाद ही संकल्प-विकल्पों का एक 
प्रवाह चलने लगता है। यह बात भी उन सभी साधकोंको 
मान्य होगी जिन्होने साधन किया है । जब वह्‌ संकल्प-विकल्पों 
का प्रवाह चलने लगे, तब आप उनसे असहयोग करं । असह- 
योग. का अथं यह नहीं होता करि उनसे द्रष करं । असहयोग का 
प्रहला अथं होता है किं उनसे . तादात्म्य न रखे । दूसरा अथं 


 होतादै कि उनका अपने पर प्रभावनः'हो। कल्पनाकरोकि 


अगेर अशुद्ध संकल्प उठ रहे हों, तो भयभीत न हो जायं ओर 
शुद्ध संकल्प उर रहे हों, तो उनका सुख न भोगने लग जायं । 
जबःहम बुरे संकत्पों से भयभीत नहीं होगे ओौर भले संकल्पो 
काःसुख नहीं भोगेगे, तब वे संकल्प अपने आप भिटने लगेगे । 

` अव अपे करेगे कि वे संकल्प उठते ही क्यों हैँ ? एेसा प्रश्न 
टो सकता है । इस प्रदन पर विचार करते हृए हमे यह समज्ञना 
चाहिए किं वे संकल्प उठ नहीं रहे हैँ । हमारे जीवन भेजो 
वंकंल्प-पूति-अपुत्तिं का सुख-दुःख होता रहा है, जिसकी हम 
भोगते रहै है, यह उसी सुखदुःख के भोग का प्रभावदहै, वह 
संकल्पं नहीं है । वंह प्रभाव प्रकट होता है जब आप श्रम-~रहित 
होत है,अर्थात्‌ जब अपि सत्‌ के संगी होते है, तब वह प्रभावं प्रकट 
हीतां है, मिटने कै लिये। हमसे भूल क्या होती है किं हम उस 
प्रभावं को वास्नेविक मान लेते हैँ । हमं कहने लगते है किं हायः 
हाथ रे !-हृमारा मनः तो बड़ा खराब है 1 पर भाई, पहले यहो 
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सिद्धकरलो कि तुम्हारा मनदटै। जब यही सिद्ध नहीं हा तो 
पराये मनपरखरावी काएक लांछन लगा देना क्या न्याय- 
संगत बात दै? बिल्कुल अन्यायदहै। इसलिये भाई, मनन 
कभी खराब होतादहै ओर नमन कभी अच्छा होता है। 
फाउण्टेनपेनन खरावदहै, न अच्छा है। कोई भाषा न खराब 
है, न अच्छी है। अच्छाई ओर खराबी जो कुचं होती है, वह 
लेखक मे होती है, फाउण्टेन पेन में नहीं होती, ग नहीं 
होती । तो कहने का मेरा तात्पयं यह है कि लेखक कीं बुराई 
कोआषपभलेही फाउण्टैन पेन पर लगादें, लेखक की भलाई 
को आप भलेही किसी भाषामें लगादे; वास्तवमें तो भलाई 
भौर बुराई कर्तामे होती दै, करण मे नहीं होती। जब करण 
मे नहीं होती, तव मन कर्ता ही नहीं, वहतो करण है । जव 
मन कर्ताटैही नहीं तब हम ओर आप किस न्यायसे, किस 
ईमानदारी से अपने मनकोभला ओौर बुरा बतलाते हैँ? हम 
भले होते है, मन भलाहोतादहै। हम बुरे होते दै, मन बुरा 
होता है। हम भले कब होते हैँ? जब अपना कोई संकल्प 
नहीं रखते । हम बुरे कब होते हँ ? जब अपना कोई संकल्प 
रखते हँ । जब हम अपना कोई संकल्प नहीं रखेगे, तो सच 
मानिये, मन अपने अप अमन हो जायेगा ओर जब मन अमन 
हो जायेगा तत्र जीवन अपने अप चमन हो जायेगा। यह 
निविवाद सत्य है । कहने का तात्पयं यह है कि बहु जो संकलत्प- 
विकल्पों का प्रभाव आपको दिखाई देता दै, वह्‌ भुक्त-अभृक्त 
इच्छाओं का प्रभावदहै ओर कुष्ठं नहीं। ओर जब आप उससे 
असहयोग कर लेते हँ, जव आप उससे तदात्म्यता नहीं रखते 
है, तो वहे प्रभाव समय पाकर अपने आप मिट जताहै। 

इस पर कुछ साधको को एेसा सन्देह होता है कि भाई, हमें 
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तो इतने दिन हो गये, लेकिन क्या वह प्रभावे अभी तक नहीं 
मिटा ! अरे, जरा विचारतो करो किं इतने दिन हो गयेमिटा 
तो नही, लेकिन यह भीतो सोचिये कि दिन में आप कितनी 
बार नया संकल्प पूति का सुख भोग लेते है, कितनी बार संकल्प 
अपति से क्षोभित होते रै! अजनी, वह प्रभाव तो मिट जाता, 
लेकिन आप तो नये-नये प्रभाव उस मन पर जमा करते रहते हैँ । 
इसलिये हमे संकल्प-पति का सुख नहीं भोगना है, संकल्प-पूति 
म जि्षके द्वारा संकल्प प्राहृआहै, उसे आदर देनाहै, उसे 
प्यारदेनादहै ओर उसे आदर ओर प्यार देकर, उसे धन्यवाद 
देकर, अपने को उस संकल्प पूति के सुख से मुक्त. रखना है । 
मुक्त रखने पर भी संकल्प पूरे होगे ओर संकल्पं पूति काभौग 
करने पर भी संकल्प परे नहीं होगे। तो कहने का तात्पयं 
यह कि आपकी वस्तु-स्थिति में कोई अन्तर नहीं पडता इस बात 
से कि आपका कोई अपना संकंल्पहै अथवा नहींदहै। अगर 
आपका कोई संकल्प नहीं है, तो अन्तर पगा इस बातमेंकि 
आप सभी संकल्पो से अतीत जो वास्तविक जीवन है, उसकी 
ओर आपकी गति होगी, उसमे आपकी मति होगी, उसमे 
जपिकी प्रीति होगी, उसका आपको बोध होगा । यह तो 
अन्तर पड़ेगा, लेकिन व्यावहारिक जीवन में अपना संकल्पनं 
रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । यह कहना कि यदि हम 
अपना संकल्प नहीं सक्वेगे, तो कालिज मेँ ठीक से नहीं पठा 
सकेगे; हम अपना संकल्प नहीं रक्वेगे तो व्यापार ठीक नहीं 
कर सकंगे, कृटुम्बीजनों को सही रास्ते पर चला न सकंगे; यह 
बात कुछ नहीं होती । ईमानदारी से देखो तो सही, कोई पति 
क्या आज अपनी पत्नी को भी समन्ञासका? कोई बाप 
अपने बेटे को भी समज्ञा सका ? कोई भाई आज अपने भाई को 
भी अपना बना सका ? जब तक किं वह्‌ स्वयं नहीं बनता । कोई 
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एेसा नही कर सका, शेखो भले मारो । मज्ञे तो एसा कहने मे 
भौ अपृत्तिनहींहैकिदुनि्यांकाकोईभौ गुरू ेसा नहीं हु 
जो अपने जसा अपने शिष्य को बना सका हो । हा, एेसातो 
देखने म मिलेगा कि कोई-कोई शिष्य गरू से ऊँचा हो जाय, 
कोई-कोई विद्यार्थी अपने प्रोफेसर से ऊग्वा निकल जाय लेकिन 
यह दावा कोई गुरू नहीं कर सकता किं वह शिष्य को अपनां 
जसा बना देगा । नहीं तो आज बौद्धो मे करोडों बुद्ध दिखाई 
देते, ईसाइयो मे करोड़ों ईसा दिखाई देते, मुसलमानों मे करोड़ों 
महम्मद दिखाई देते, हिन्दुओं मे करोड़ों शंकराचार्य दिखाई 
देते, चंतन्य महाप्रभु दिखाई देते, कबीर पंथियों मे कबीर दिखाई 
देते, मीरा के अनुसरण करने वालों मे मीरा दिखाई देती । 
लेकिन सुनते तो सब है, समञ्षते तो सव हं । सब पूजा भौ करते 
दै । लाखों आदमी उनके पीच्चे भी चलते है ओर उनके बाह्य 
जीवन कौ नकल भौ करते हैं। जो भाषा वृद्ध॒ बोलते थे, वह्‌ 
हम भो बोलते हैँ । जो मन्त्र हमारे गुरुपरम्परा से चलता है, 
वह हम भौ जपते हैँ । लेकिन जैसा गुरू का जीवेन था, क्या 
हमारा वसा जीवन है ? जब यह्‌ बात आप सिद्ध नही कर सकते 
अपने जीवन सते, तब यह दावा कि “हुम दूसरे का सुधार कर 
लेगे, हम दूसरे को सही रास्ते पर ले जायेगे"" -एेसीही बात है 
जसी कि अपनी कमजोरी को दूसरे पर आरोपित करके देखना । 


हां, यह बात हम कर सकते है, ओर वहू यह्‌ कि हुम अपने 
जीवन को इतना सुन्दर बना सकते ह, किं सम्भवहै कि उस 
मुन्दरता को देख कर, समाज के मन में एक रुचि पैदा हो, सुन्दर 
होने को, एक लालसा जागृत हो भला बनने की । इसके अति- 
रिक्त कोईभ। भाई, कोई भो बहुन, कोई भी गुरू, कोई भी 
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नेता कुद कर सकता है, एसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास नहीं है । 
लेकिन एक बात पर ध्यान दीजियेगा कि व्यक्तिगत विवास 
अनेकों का अविर्वास हो सकता है । व्यक्तिगत सत्य अनेको के 
लिये असत्य हो सकता है । मेरा आग्रह नहींदहै किजो बात 
मने निवेदन कीदहै वह्‌ आपमानहीलं । लेकिन प्रार्थना यह 
है कि उसको न मान कर, इस बातकोसिद्ध करदं, जरा 
जीवनसे, कि हमने अषने साथी को अपना जसा चाहा बसा 
| बना लिया लेकिन अगर जीवन से आप सिद्ध नहीं कर सकते, 
|| तबतो आपकोभी किसीन किसी रूपमे यह बात माननी 
हयेगी । इसका अथं यह नहीं है कि हमारे मन मे दूसरों की. हित- 
कामनान रहे, दूसरोंके विकासकी भावनान रहे । इसका 


५१ "= ~+ 


||| अथं केवल यही है कि अपने सुधारकेद्वाराही दूसरे के सुधार 
कौ आशा करं। अपने बिना सुधार करिये, हम दूसरे के सुधार 
कीआशा करगे तो सम्भव दै कि हुम सफल नहो, ओर सफल 


रकिः =-= को क ० ककमा का क अह ् 
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|| | नहोनेसे हमे आधात लगे जीवन में, हम कहे किह प्रभ. अब 
तू इस संसारमें हमें मत रख, क्योकि जो हम चाहते है वह्‌ 
| हुआ नहीं, हो नहीं रहा है 


। 4 
॥ 
। 








क्ष तीः) 5 | 
जौ नहीं होरहा है, उसके दुःखसे हमें दुःखी होकर, जौ 
हीना चाहिये, उसकी भावना कर सक्ते ठँ, उसकी लानसां 
कर सक्ते हैँ । लेकिन "हम करा सकते हैँ" यह बात मेरी 
अपनी समञ् मे अभी तक नहीं आई है । जव आयेगी, तव अ वइय 
मानलुगा। कहने कामेरां तात्पयं यह दै कि भाई! आज 
हम ओर जप अपना एक संकल्प रखते हैँ हर बात मेँ, कि खानां 
खायेगे तो अपने मन का, बात कहगे तो अपने मन की, भाई! 
जरा सोचो तो सही किजो विचारी तुम्हे खाना खिलायेगी, 
उसके मन कौ ओर भीतो देखो, कि वह तुमह खिलाना चाहती है 
किं तहं, कंसा खिलाना चाहृत्ती है । बोले, उसके मनं की ओर 
क्यो देखेगे ? हम बाहर से कमाकरजोलतिहै। कमा कर लातिं 
हो तो नोट चबा लिया करो | चाय पीनेकीक्याजरूरतदटै? 
नोट चवाओ। जरा सोचो तो सही, किं जिन साधनोंसे तुम 
कमाते हो, वे साधन क्या तुम्हारे? जबेतुमपैदा हुयेभे, 
तब क्या कमाने के लायक थे ? तब कमाने के लायक नहीं थे |` 
तुम्हे किसी से खुराक मिली, किसीसे नसिग मिली, किसी 
से शिक्षा मिली, किसी से पोषण मिला । तब, जब कृं करने 
लायक हुये, तब आप यह्‌ सोचते है कि हुम अपनी कमाई 
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अपनी पत्नी को खिलाते है, अपने पुत्र को खिलतेरँ! हम 
अपनी कमाई से बड़े-बड़े सामाजिक काम करते हैँ । 


जरा सोचो ! इसमें ईमानदारी कितनी है ? अगर सचमुच 
अपर्हमानदारदहै, तो भाप यही कह सकते हँ कि हमने पहले 
लियाथा, अबउसलिये हूयेमे सेकु भाग देतेहै। आप 
जानते हैं ˆ किसी सेठसे जाकर पृषो, जो कोई कुच लेता है 
तो कुल वापिस करने के बाद भी उस पर व्याज रह 
जाता है । भौर यदि जितना लेताहै, उसमें से कुठ कम 
देओर देने का अभिमान करे, तो उसे सब क्या कहेगे ? 
सब केगे कि मिला हुजा सबदेनेके बाद भी व्याज रहता है। 
फिर क्या इस अभिमान के लिए कोई स्थान रह जाताहै ? कि 
हम अपने खानदान का पोषणकरतेहैँ हम समाज के बड- 
बड़ेकाम करते हैं । यह रह जाताहैः? नहीं रह जाता। 
ईमानदारीतो यहुहै कि हम जो कुछ करते है, वह॒ कम क जो कु करते हैँ, वहु कम करते 


है । उतना नहीं करते जितना करना चाहिये । 


"इसलिये भाई, आज हमें ओर आपको अपने सभी संकल्प छोड 
कर, इस बात पर विचार करनाहै कि हमारे साथियोकाजो 
संकल्पहै यातो उसेपूराकरे, ओर अगर पूरा नहींकर सकगे 
तो क्षमा मांगेगे--कि हम असमथं हँ आपके संकल्पो को पुरा 
करने मे। किस संकल्प के लिए क्षमा मांगेगे ? कि जिनमें दो वातं 
हो- एक तो यदि वे संकत्प हमारे अपने ज्ञान का विरोध करते 
है, दूसरे यदि वे हमारे सामथ्यं के बाहर हों। सामथ्यं के बाहर 
का अथं यह मत रखिये कि हजारों रुपये एकाउण्टमें है ओर 
सो रुपये हमारे सामथ्यं के बाहर की बात है। यह तो बेरईदमानी 











-, सन्तवाणी-४ | | १३७ 


होजायेगी ।` सचमुच जो सामथ्यं के बाहर हो, ओौर सचमुच 
जिसमें अपने विवेक का विरोधहो। सुचिके विरोधकौ कहीं 
विवेक का विरो मत मान लीजियेगा। कभी-कभी हम लोग 
अपनी रुचि कै विरोध को अपने विवेकं का विरोध मान लेते ह । 
भाई, रुचि के विरोधमें ओर विवेक क विरोध मे वड़ा अन्तर 
होता है । विवेकका विरोधतो उकतकायं में होता है जो अहितकर 
है, जो पराधीनताकी ओरलेजानेवालादहै, जो जडताकी 
ओर लेजाने वाला है, जो अभाव में आबद्ध करने वाला है, वह 
संकल्प विवेक-विरोधो संकल्प होता है अथवा जो दूसरों के 
लिये अहितकर है । वह्‌ संकल्प कभी विवेक-विरोधी नहीं होता 
जो अपने लिए भौर दूसरों के लिए हितकर हो, अथवा 
स्वाधीनता कौ ओर लेजाने वाला हो, चिन्मयता की ओर नेजाने 
वाला हो। 


तो विवेक-विरोधी संकल्प के लिये हम क्षमा मांग सकते 
टै । सामथ्यं के बाहर जो संकल्पहै उसके लिए क्षमा मांग 
सक्ते हँ । ईमानदारी की वात यह्‌ है कि जो संकल्प विवेक- 
विरोधीनहो, सामथ्यंके बाहूर नहो, असली मानव उसे 
समञ्लना चाहिये कि उसके लिए इन्कार करने की बात ही 
कभी उसके मन मेन ञये। किंस संकल्प को पूरा करने कै 
लिये किं जिसमे उसके विवेकका समर्थन है ओर सामथ्यं 
के अनुसार भोहै। इसलिए भाई हमारा ओर आपका जीवन 
एेसा होना चाहिये कि हम दूसरों के उन संकल्पो को प्रा 
करने से अपने को न वचाय, जो विवेक-विरोधी नहीं हैँ ओर 
सामथ्यंके अनुसार दहैं। आप कर्हुगे कि फिर अपना संकल्प 
तो बना ही रहेगा । नहीं ! नहीं !! इस प्रकार के सकत्प, दूसरों 
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को ओर से आपके सामने अपने आप आयेगे। वे आपके संकल्प 
नहीं होगे । हां, अगर आप प्रभु की सत्ता स्वीकार करते है 
तोप्रभूके संकल्पहोगे, अगर आप जगत की सत्ता स्वीकार 
करते है,तो वे जगत के संकत्प होगे । ` 


आप सोचिये, क्या कोई हमसे वह आशाकरताहै जो 
हम नहीं कर सक्ते? कोई हमसे वह आज्ञा नहीं करता 
जो हम नहीं कर सक्ते। तो फिर, जो कोई हमसे आज्ञा 
करेगा, वह उसी की आशा करेगा जिसे हम कर सकेगे। यदि 
कोटं बेसमज्ली से एेसी आज्ञा कर बेठताहै जो हम नहीं 
कर सक्ते, तो उसके लिए क्षमा मांगने मे ञ्जपना क्या 
विगडता है ? क्या उसमे कोई अनादर की बात हैँ? क्या 
उसमे कोई भयकौी बातहै? नभय कीबात है, ओरन 
अनादर की बातदहै। हम प्रीति पूर्वक यहु कह सकते टै- कि 
हम क्षमा चाहते ह, हम एेसा नहीं कर पायेगे, हमारे जीवन 
मे इसके लिए कोई स्थान दहै नहीं, कोई योग्यता है नहीं। इस 
प्रकारसे अगर हम उन संकत्पोंके लिए क्षमा मांगें जिनको 
पूरा नहीं कर सक्ते। ओर उन संकत्पों को उन्हींके संकल्प 
समञ्च कर-अगर भक्तै तो भगवान्‌ का संकल्प जानकर, 
अगर तत्वज्ञ है तो उसको मायामात्र जानकर, ` अगर भौतिक 
दशंन पर श्रद्धा रखते हँ तो विव के संकल्प को मानकर, उन 
संकत्पो को पूरा होने दो। लेकिन, एक बात पर बड़ा ध्यान 
रखना है, वहु यह्‌ बात है कि जब संकल्प चाहे अपने 
संकल्प से पूरा हो, चाहे दूसरों के संकल्प सेपूरा हो, 
संकल्प पूरे होने का जो सुखै उसमें कोई अन्तर नहीं 
पडता । 
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आप अपने मन से खानां खाइये, अथवा किसी व्यक्ति के 
मनसे खाना खादय, खानाखाने मे जो सुख होगा उसमें कोई 
अन्तर नहीं । केवल जब हम अपने मन से भोजन करेगे तब 
उस भोजन करनेकाजो सुखहै वह हमारे चित्त पर अंकितं 
होगा ओर हमारे जीवन मे उसकी दासता आजयेगी । ओर 
जब हुम अपने संकल्प से भोजन नहीं करेगे तो भोजन कराने 
वाले के प्रति प्यार होगा, आदर होगा. ओर उसं भोजन करने 
काजो सुखै उसका राग अंकित नहीं होगा। भाई, संकल्प 
तो प्रेहोते ही रहते हैँ । लेकिन जिन संकल्पो की पूति का 
राग अंकित होजाताहै, बही रोग कोजन्म देते, वही भोग 
को जन्मदेतेहै, वही अभावको जन्म देतेर्है, वही जडतामें 
आबद्ध करते हैँ । जिन संकल्पो की पूति का राग अंकित नहीं 
होता, वे संकल्प निविकत्पता में विलीन होजायेगे । अतः सभी 
संकल्प जब निविकत्पता मे विलीन होजायेगे, तब प्रत्येकं कायं 
के अन्तमें लान्ति कासम्पादन होगा, स्वाधीनता की अभिव्यक्ति 
होगी, प्रेम कौ प्राप्ति होगी। यह्‌ निविवाद सत्य दहै। ओर 
यही वास्तव में जीवन है । 


यदि जीवन मं शान्ति कासम्पादन नहीं हुआ, अगर 
स्वाधोनता को अभिव्यक्त नहीं हुई, अगर प्रेम की प्राप्नि नही 
हुई, तो मै आपसे पूछता हँ कि क्या सुख-दुःखका भोगना ही 
जीवन है ? यदि है, तो सुख-दुःख तो भेया, सच पच्छो ईमानदारी 
से, तो मानव कौ अपेक्षा पशुओं को अधिक सुख मिलता है। 
म तो कहता हं किं कोति भी कभी-कभी पशुओं की अधिक 
होजाती है। जसे कि जिस कृत्ते को अन्तरिक्षम उड़ाया गया 
था, उसे जितने लोगों ने जाना उससे अधिक यहां बेठे हुए 
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लोगो मे से कितने को लोगों ने जाना ? उस कृत्तं को भँ समन्ता 
हं कि आज के संसार मे बहुत बड़े भाग नेजानाकि कृत्ता 
उडा था, इतना उचा उडाथा। बैसेभी यदि आप जीवनम 
देखे, तो एेसी बातें आपको देखने को मिलेगी कि मानव के 
अतिरिक्त अन्य को भी सुख भोगने का अवसर मिलतादहै, दुःख 
भोगने का अवसर मिलता है। लेकिन आये हुये सुखदुःख का 
उपयोग मानवकोही मिलताहै। यहीन ! मानव जीवन की 
विञ्ञेषता है । 


` सुख जीवन मे आयेगा । सुख माने संकल्प पूरे होगे, यही 
तो सुखे है। लेकिन उस सुख का भोग करना अथवा उसका 
उपयोग करना-उपयोग कंसे होगा ? ओर भोग कंसे होता है ! 
भोग यदि उस संकलत्पकाकरगे तब नवीन संकल्प का जन्म 
होजायेगा । संकल्प पूति के सुख का भोगः नवीन संकल्प 
को जन्म देता है। जब हम संकल्प-पूति का उपयोग करगे, 
तव हमे इस बात का बोध हो जायेगा कि संकत्प-अपूरति- 
 कालमे जो वेदना थी, संकल्प-पूरति-कालमे जो सुखदे, क्या 
उस संकल्प-पूरति-काल के युख में पराधीनता नहीं है { अगर 
आपको पराधीनता का दशन होगया तो आपने संकल्प पूति 
का उपयोग कर लिया। जब पराधीनता का दशंन कर लेग, 
तब संकल्प पूति का सुख नहीं रह्‌ जायेगा । जब वहु सुख 
नहीं रह जायेगा, तो संकत्प-पूति की वास्तविकता का 
ज्ञान करा कर, निविकल्पता आजायेगी । संकत्प-पूति उतनी 
बुरी चीज नहीं। संकल्प-अपूति कोई बुरी चीज नहीं है। 
संकल्प-पूति के सुख का भोग हमें पराधीन बनाता है। 
संकल्प-अपूति के दुःख काभय हमें चैन से नहीं रहने देता । 
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तो पराधीनता का रहना ओौर बेचैनी का रहना, क्या कोई 
जीवन €&ै ? यह जीवन नहीं है । इसलिए भाई ! संकल्प-अपूति 
के दुःख से भयभीत नहीं होना है, ओर संरल्प-पूति के सुख का 
भोग नहीं करना है । 


तब अपने आप, बिनाही प्रयत्न के, स्वभावसे सभी को, 
किसी एक को नहीं, कि यह बात ईदवरवादी के लिएहो, कि 
यह बात अध्यात्मवादी के लियेहो, कि यह बात भौतिकवादी 
केलियेहो, कि यह बात किसी वणं विशेष के लिएहो, किं 
यह बात किसी वगं विदोषं के लियेहो, एेसी बात नहीं। 
प्रत्येक मानव-मात्र के लिए, भाई हो, बहन हो, किसी वगं ओर 
देश विशेष का हो, किसी मत ओर विचारधाराकाहो, सभी 
के लिए संकत्प-निदृत्ति की स्थिति आयेगी | किन्तु संकत्प- 
निदृत्तिका जो आरम्भकालदै, वह भने ही सूना-सूना दिखाई 
दे, परन्तु थोडे काल कै वाद वह्‌ सकलत्प-निवृत्ति शान्ति प्रदान 
करेगी । यदि हम उस शान्तिम रमणन करे, तब सामर्थ्यं 
की अभिव्यक्ति होगी, क्योकि व्ह वास्तवमे सामथ्यं की प्रतीक 
है। जहां गान्ति का सम्पादन होता है वहाँ सामथ्यं की अभि- 
व्यक्ति होती है। सामथ्यं स्वाधीनता की जननी है। जहां 
सामथ्यं होती है वहां स्वाधीनता होती है । 


स्वाधीनता का अथं क्या दहै ? स्वाधीनता का व्यावहारिक 
दृष्टि से यह अथंहै कि भाई, स्वाधीन वहीदहै जो नहींकरना 
चाहिये उसकी उत्पत्ति न हो, ओर जो करना चाहिये वह 
स्वभाव से होजाय । यह्‌ सामथ्यं -जनित स्वाधीनता है। उसका 
भथं यह नहीं है किजो हम चाहं सोकर डालें। प्रत्युत जो 
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नहीं करना चाहिए वह नहो, ओर जो करना चाहिये वह्‌ 
स्वतः होने लगे, अर्थात्‌ विवेक-वि रोधी कमं की उत्पत्ति" न हो, 
ओर जिसमें विवेक काविरोधनहींदहै, वहु स्वतः होजाय। 
यह सामथ्यं-जनित स्वाधीनता का बाह्म रूप है। लेकिन 
सामथ्यं का आन्तरिक रूप है-स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। 
जहां सामथ्यं होगी वहां स्वाधीनता आजायेगी । स्बाधोनताका 
अथं क्याहे ?--दिग्य चिन्मय जीवन की प्राक्नि। यदि हमने 
शान्ति मे रमणनदींकियातो निस्संदेह सामथ्यंके द्वाराहम 
कत्तंव्यनि्ठ भी होजायेगे ओर स्वाधीनता भी मिलेगी । यदि 
हमने स्वाधीनतो मेही सन्तोष नहीं कर लिया तो वहु प्रेम 
भी प्राप्नहोगा कि जिसकी प्राप्ति केलिए जीव कीतो कौन 
कहे ! ब्रह तरसता है । 


प्रेम एक बड़ा रसै, अप कहेगे,- क्यों? देखिए, जीवन 
मेरसकीमांगदहै, ओर रसके अनेक स्तररहैँ। जसेभोगमें 
भीरसदहै. सबको मान्यटहै यह बात। भोगमेंभी रस दहै, लेकिन 
उसरसमें बाधायह्‌ हैकि बहु अनित्यदहै, ओर वह पराधीन 
बनादेतादहै। इसलिये उस रससेञ्चारसदहै-योगका रस, 
वह शान्ति-रस टै, ओर स्वाधीनता की ओर अग्रसर करतादहै। 
उसके बाददहै-ज्ञान कारस। यहां ज्ञान से मतलब) तत्वज्ञान 
से है। तत्वज्ञान कारस हमे सचमुच अमर बनादेताहै ओौर 
स्वाधीनता मे सन्तुष्ट कर देता रै, किन्तु उस रसमे ` अखंडता 
तो होती है, नित्यता भी होती दहै, चिन्मयता भी होती दै, 
लेकिन उस रस की वृद्धि नहींहोती। तो फिर इससे आगे जौ 
प्रमकारसदहै, वहज्ञानके रस के समान अखंडभीदहै, नित्य 
भी है, साथ-साथ अनन्त भी है। अनन्त-रस की उपलब्धि 
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प्रममेहीदहै। इसी बातको मैने अनेक बारकहाहै किं जव 
हम कतंन्यनिष्ठ होजाते है, तब हम सबको राग-रहित भूमि 
प्राप्तहोती है। उस राग-रहित भूमि में अपने आप योग-ूपी 
वृक्ष लग जाता है, ओर उस योग-रूपी वृक्ष पर अपने आप तत्व- 
जञानरूपी फल लग जाताहै, जोप्रेम रससे परिपूणं है। यह 
हमारा ओर आपका मानव-जीवन दहै, ओौर वह मानव-जीवन 
मानव-माच्र को प्राप्त होसकता है । 


किन्तु इस जीवन में हमारा प्रवेश नहीं होता, इसका कारण 
हमारा प्रारन्ध नहीं है । उसका कारण परिस्थिति की प्रति- 
क्लता नहीं है, उसका कारण कोई ओर नहीं है । उसका कारण 
एकमात्र हमारी एक ही भल दै, ओर वह भूल यह है कि हम 
संकल्प-पूति के सूख को महत्व देते है, ओौर अपने जीवन में 
अपना भी संकल्प रखते हैँ । यदि संकल्प-पति को हम महत्व 
नद ओर अपने जीवन मे अपना संकत्पन रक्खे, तो बडी 
-सुगमता पूवक आबदयक ओौर शुद्ध संकल्प पूरे हो-होकर मिट 
जारयेगे ओर अनाबर्यक ओर अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहीं होगे, तब 
अपने आप स्वभावसे ५५ निविकल्पता आयेगी । वह शान्ति 
प्रदान करेगी, ओर उस शान्ति में यदि हमने रमण नहीं किया, 
तो वह शान्ति हमें स्वाधीन बनायेगी । ओर यदि हम स्वाधीनता 
मे सन्तुष्ट नहीं हृए, तो फिर, अपने आप प्रेम की अभिव्यक्ति 
होगी । प्रेम कोई अभ्यास नहीं है । प्रेम कोई अनुष्ठान नहीं है । 
प्रेम कोई दशंन नहींहै। प्रेमहै रस काप्रतीक, ओर रसदहै 
जीवन की मांग । इससे यह सिद्ध हआ कि ~ प्रेम है जीवन । 


अब अप विचार कीजियेकि वहुप्रेम,जो कि जीवन, 
उसकी प्राप्ति केलिए क्याकुष्ठकरना पडता है ? करना नहीं 
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पड़ता, होने लगता दहै । करनेका बल्ला तोउसी क्षणनष्टहो 
जाता है जिसक्षण हम संकल्प नहीं रखते । उस प्रेमकी प्राति 
का एक सुगम उपाय यह भीरौ कि हम जिसकी सत्ता स्वीकार 
करते है, उसमे हमारा अविचल-विश्वास हो; जिसमें हमारा 
विवास हो उससे हमारा नित्य सम्बन्ध हो, उसमे हमारी 
आत्मीयता हो तो आत्मीयताकेद्वाराकी प्रेम भी अभिव्यक्ति 
होती है । ओर क्रमशः विकासकेद्वाराकी प्रेम भी अभिध्यक्ति 
होती दहै प्रेम कीमांग मानव-मात्र कोहै, प्राणी-माव्र कोरहै, 
क्योकि न है। अगर आप 
किसीकोप्रमदेतेर्है, तव भी आपको रस मिलतादै। ओर 
यदि कोई आषकोप्रमदेता है, तब भी आपको रसमिलतादहै। 
क्या आज हम प्रमके आदान-प्रदान मेंभी असमथं दै? 
कदापि नहीं । किन्तु आज जिसपर हम समथ, उसी सेहम 
विमूख रहते ठँ, ओर जिसमे हम असमथं है, उसी की दासता 
मे हम अब्रद्ध रहते हैँ । सभी संकल्पो कौ पूति में सभी असमथं 


हैँ । अतः संकल्प-पृति का मानव जीवन मे कोई महत्वपृणं ` 


स्थान नहींदहै। वहतो मागंकी एकबातदहै। कव्हतो रास्ते 
की एकं बात है, किं भाई, चलते-चलाते रास्ते मे जरा संकत्प- 
पूति के वैभव को देवलो, परन्तु उसमें सार कृचं नहीं है । 
इसलिये भाई ! यह मानव-जीवन सत्संग के लिए मिला 
है। ओर सत्संग तभी होसकेगा जन हम प्रति दिन अपने- 
अपने जाने हृए असतु के त्याग में तत्पर रहं। तो आज 
हमने किंस असत्‌ की बति की? केवल इस असतु कौ बात 
की, कि भाई ! संकत्प-पति को जीवन मान लेना, संकल्प 
पूति को महत्व देना, संकत्प-पूति के बिनाचैनसे न 
रहना, यह सब हमारा-आपका जाना हुआ असत्‌ है। इस 
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असत्‌ का त्याग कैसे करेगे ? आज हम इस बात पर विचार 
करं कि भाई, संकल्प पूति कां जीवन में क्या स्थान है ? केवल 
इतना स्थान है कि वह किंसी दूरे का संकल्प बन, पूरा होकर 
मिट जाय । इसके आगे संकल्प-पूति का कोई स्थान नहीं है । ` 
भाई ! जीवन की प्रापि के लिए हमे सबसे पहले इस बात 
पर हृद्‌ आस्था रखनी होगी. दृढ़ विश्वास करना होगा ओर 
उसको अपने ज्ञानं से जानना भी होगा कि संकंल्प-पूति से 
अतीत भी जीवन दै । संकलत्प-निवृत्ति से अतीत भी जीवन 'है। 
जवं हमे इन दोनों बातों को भली-भाति अनुभव करलेगे किं 
संकल्पनपुत्ति से अतीत भी जीवन है, संकल्प-निवृत्ति से अतीत भी 
जीवन है, तो न हमारे आपके जीवन में सुख की दासता रहेगी, 
न शान्तिका रमण रहेगा। आप कगे किं भाई! सुख कीं 
दासता तो पराधीन बनाती है, यह बात हम मानलेतेहै। 
लेकिन शान्ति का रमण क्या हानि पहुंचाता है ? भाई, शन्ति 
का रभण सीमित अहं को पृष्ट करता है ओौर सीमित अहं भेद 
को जन्म देता है ओर भेद वासनाओों को उत्पन्न कर देता है । 
जवं तक हम भेद स्वीकार नहीं कर लेते, तब तकं वासनाओं 
की उत्पत्ति नहीं होती ओर वासनाओं की उत्पत्ति हमारा 
वस्तुओं से, अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, देश 
से सम्बन्ध जोड देती है। परिणाम यह होता है किं संकत्प- 
निवृत्ति की गई थी वस्तु, अवस्था आदि से सम्बन्ध तोडने के 
लिए, किन्तु शान्ति कै रमण ने कालान्तर में वही रोग॒ उत्पन्न 
करं दिया । इतना ही नही, शान्तिके रमणने हीं अनेक 
पद्धतियों की ममता को जन्म दिया । यह हमारा मत, यह्‌ 
हमारा सिद्धान्त, यह हमारा मजहब, यह हमारी विचार-धारा ` 
इत्यादि । विभिन्न विचार-धाराओों मेँ प्रीति की एकता अहं कै 
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ही रहने से नहीं रहती । इसलिए भाई ! शान्ति को सम्पादित 
करना है, किन्तु उसमे रमण नहीं करना है । उसमें रमणन 


करने से हम सब एक अनुपम स्वाधीनता से अभिन्न होगे, जिसमें 
पराधीनता की गंध भी नहींहै, अभावकी गंध भी नहींहै, 


भेद की गंध भी-नहीं है) 


वह्‌ स्वाधीनता भो हमारा जीवन है। उसका हम त्यागः 


नहीं कर सकते । उससे हम अलग नहीं होसकते, किन्तु उसके 
आधार पर भौ हम अगर सन्तुष्ट होति है, तो वही मृतक अहं वहां 
भी जाजाता है ओर इसी आधारपर हीन ! अनेक दाशंनिक 
भेद रहते है । इसलिये भाई ! स्वाधीनता प्राप्त होगी । 
स्वाधीनता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, स्वाधीनता में ही सव 
कुछ है -; यह श्रम मिटाने केलिए ही यह कहा जातादहैःकि 
स्वाधीनता मे सन्तुष्ट न रहो, जब स्वाधीनता मे सन्तुष्ट नहीं 
रहते, तव अहं की गंध नहीं रहती । ओर जव अहं की गंध नहीं 
रहती तब प्रेम की अभिव्यक्ति होती है । वही भ्रमे उस अनन्त 
का स्वभावहै ओर कुछ नहीं । ब्रहीश्रम ्रेमियों का.अपना 
जीवन है । जो अनन्त का स्वभावेदहै, जो प्रेमियोंका जीवन 
है, उस प्रमकी प्राति में मानवधुजीवन की पृणंतादहै। इसी 


बात को मै अपनी बोलचाल की भाषामें कटु, तो एेसा कहुगाः 


कि भाई । प्रत्येक भाई को कामनाओं का नाश करना, 
अर्थात अपना कोई संकल्प नहीं रखना है । प्रव्येक भाई को 
जिज्ञासा की पूति करनी है, अर्थात्‌ निःसन्देह होना है ओर 
प्रत्येक भाई-बहन को प्रेम प्राक्ठ करनादहै। इस दृष्टि से साधन 
काआरम्भ.कहांसे हुभा ? वह हुआ - जाने हृए असतु के त्याग 
से । जब हमने इस जाने हुए असत्‌ का त्याग किया, कि भाई ! 
जज से, ;अभीसे, हम अपना कोई संकल्प नहीं रक्लेगे, तो 
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एक भय पैदा होगा पहले कि यदि हम अषना संकल्प नहीं 
रखेगे तो श्रीमती जी समय पर भोजन नहीं देगीं ओौर जब वे 
भोजन देगीं नहीं तो समय पर कालेज परहुंचेगे नहीं ओर जब 
कालेज ठीक समय पर पर्हैचंगे नहीं तो नोकरी नहीं रहेगी । ओौर 
जब नौकरी नहीं रहेगी तो पैसे नहीं मिलेगे ओर समाज में स्थान 
भी नहीं मिलेगा -एेसा भय आता है। एेसा भय मत कीजिये । 
अगर श्रीमती जी आज भोजन नहींदेगीं तो तेरह दिनों 
तक कातो मुने अनुभवै किं बिना भोजनकेभी आदमी रह 
सक्ता दहै, काम करसकतादहै। जलतो प्रभने दियाहीदहै, 
सूरजकीधूपदीहै, हवा भी मिलेगी । तो जाप बड़े प्यारके 
साथ धी रजपूवेक विना भोजन किये, चले जाइये । आप सच 
मानिये, घर आते ही आपको बहुत बढिया भोजन मिलेगा ओौर 
स्वास्थ्य भी अच्छा हौजायेगा । ओर श्रीमती जो दूसरे दिनि से 
समय पर भोजन देने लगेगी । लेकिन बिचारी भोजन बनवाते 
समय - आजकल बनवाने का रिवाज ज्यादाहो गयादहै, बना 
सकती हैँ तब भी नहीं बनातीं । इसमे शान समञ्षती हैँ बनवाने 
मे । हालांकि यह बडी भारी भूल कौ बात है। अपने प्यारे 
को अगर अपने हाथ से बना हुआ भोजन नहीं दे सकतीं तो 
बताइये, भोजन देने का अथं ही व्या रह गया ? यह्‌ तो होटल 
मे भी मिल सकता था। यह हमारे यहाँ की चीज नहीं है । 
कहने का तात्पयं यह है कि दूसरे दिन से वह्‌ अपने आप आपके 
भोजन के संकल्प को अपना संकल्प मान लगीं, यह्‌ निविवाद 
सत्यहै । ओर एेसा नहीं किया तोक्याहोगा ? भय लगा 
रहेगा । चलते-फिरते एेसा भय रहेगा कि-कभी खीञ्च आयेगी, 
कभी क्रोध अयेगा, कभी भय होगा, क्योकि भयभीत 
आदमी प्राक्च सामथ्यं का सदुपयोग नहीं कर सकता। 
क्रिह्ता-युक्त आदमी मे नवीन सामथ्यं की अभिव्यक्ति नहीं 
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होतीं। इसलिये हमारे जीवन से समाजमे भय काजन्महो 
जायेगा, चिन्तां का जन्म होजयेगा । अगर हमने अपने सभी 
संकल्प छोड दिये; कल्पना करो- भूखे रहते-रहते प्राण चले 
गये, तो क्या खति-खति प्राण नहीं जायेगे ? जरा सोचिये- 
भूखे रहते-रहते प्राण चले गथे, तो क्या आपत्ति है ? निविक्पं 
होकर प्राण चले जांय या संकत्पौं की दासता में आबद होकर 
प्राणं चले जांय - इसमे विशेषता किसमें रहेगी ? अपना हित 
किसमे रहेगा ? तो हमं सधको यह मानना पडेगा कि भाई, 
निविकल्पं होकर ही मरना है; क्योकि संकल्प लेकर तो जन्म 
हा । तो जैसे अये वैसे ही गये, तो मिला क्या ? जरा सोचिये- 
जैसे आये वेसे ही गये, तो भिला कृ नहीं । ` ` ` 

इसलिये भाई ! हम सबके शरीर की अभिव्यक्ति हुई है, 
उत्पत्ति हई है संकत्पं को लेकर, तो मरना है- निविकल्प होकेर। 
उसका सीधा सुगम उपाय है कि संकल्प-पुतति का महत्व जीवनं 
से निकल जाय । जब संकल्प-पृति का महत्व जीवनं से निकले 
जायेगा, तो आवश्यक संकल्प प्रे होकर मिटेगे ओर अनावरदयक 
उत्पन्न ही नहीं होगे, अर्थात्‌ हमारे ओर आपके जीवन में 
स्वभावे से ही निविकल्पता रहने लगेगी । तो आपं सच मानिये, 
निविकल्पता सामथ्यं की जननी है, इसमे लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं । ओौर सामथ्यं के द्वारा ही हमं सब अपने-अपने लक्ष्य को 
प्राप्न कर सकते हैँ, अर्थात्‌ योग, ज्ञान ओौर प्रेमकी प्राप्ति हों 
सकती है । उसी के लिए जीवन मिलादहै। इससे हमे ओर 
आपको यह मानना ही पड़ेगा किं भानव जीवन बडे महत्व 
का जीवन है 1 ओर जीवन का जो.सबरसे पहला पुरुषाथं है, वह्‌ 
है--अपने जाने हुए असतु का त्याग कर, असाधन का नाशं 
कर्‌, सत्‌ का ण कासंग केर, साधननिष्ठ होकर, जो प्राप्करना दैः 
बह प्राप्र हो जाय--एेसा मेरा विवास है । ` जि 






ह हुए अतत्‌ के त्यागसे साधन का निर्माण होता है। 
साधन निर्माण में मानव-मच्र स्वाधीनदहे। 





संकतल्प-पूति जीवन नहीं है । 
संकतल्प-रहित होने मे जीवन है । 


{ † ~ 


संधकी नीति के अनुसर अपना गुरू, शासक भीर नेता व्यक्ति स्वयं हे । 
सत्संग मानव-जीवन काञआरम्महै भौर साधन परायणता,मानव- 
जीवन काअन्तहै। 

सत्संग को विधि - 

आपकी सुषुप्ति जागृति में बदले, तो थोड़ी देर जाग्रत अवस्था में सुषुप्ति 
वत्‌ विश्वाम लीजिये । ध्यान, धारण, समाधि हौजायेगौ । 

इसमें व्यथं-चिन्तन की समस्या जाती दहै । जो आपके बिना किये हौरहा 
है, उसे होने दीजिये, आप विश्राम मं रहिये । 

ेसा नियम आरम्म करने के बाद मी सकत्प-पूति के सुख एवं अपरति 
के क्षोभ से आक्रान्त होते रहने के कारण व्य्थं-चिन्तत बना रहता है । 
अतः इसका अन्त करना होगा। तब शान्ति से स्वाधीनता ओर 
स्वाधीनतासतेश्रेम की ओर प्रगति होगी । प्रेम से अनन्त रस की उष- 
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मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, 


मानव अपने निर्माण में असमथं तथा पराधीन नहीं है 
परन्तु फिर भौ आज हम अपने वतमान परिवतंनशील जीवन 
कीओर देखते है, तो एेसा मालूम होता है, कि मानो स्वाधीनता 
ओर सामथ्यं की गन्ध भी नहींहै। ये जो पहेली जीवन में 
प्रतीत होती है, आज इसी समस्या पर विचार करनादहै। 
यदि सचमुच हम अपने निर्माण मे पराधीन हैँ तो फिर साधन 
का प्ररन ही नहीं आता, ओर यदि स्वाधीन है, तो असाधन 
नहीं रह सकता । प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन के जीवन मे साधन 
की लालसा है ओर असाधन की प्रतीति है। साधन की लालसा 
रहते हृए जो असाधन की प्रतीतिहै, वो नाश क्यो नहीं 
होती ? नियम तो यही दहै न! किएक काल मं अनेकं लालसा 
नहीं रह सकतीं । साधन कौ लालसा भी हो, ओर असाधन 
भी बना रहे-एेसा होता नहीं है । किन्तु अआप-हम अपने जीवन 
म यही विचित्रता देखते हँ कि साधन की लालसाभी दहै, ओर 
असाधनमें प्रवृत्ति भी दहै। ये जो इन्द्रात्मक स्थिति दिखाई 
देती है उसका कारणक्याहै ? उसका कारण मुञ्चे जो मालुम 
होता है वह तो यह दै, कि जिसे हम असाधन मानते ह उसके 
दारा भी सुल काभोग करते ह । यदि असाधन-जनित सुखे 
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कां प्रलोभन जीवनम न होतातो जीवन में असाधन की 
उत्पत्ति ही नदीं होती । | ९; 


अब ये प्ररन उत्पन्न होगा, कि भला कहीं सुख का भी व्याग 
किया जा सकता है ? जबकि सुख प्राणी-माव्र को स्वभाव से 
प्रिय दै। बात ठीक दहै, सूख का त्याग नहीं किया जा सकता । 
ये प्रशन किसका होसकता है ? यह प्रन उसका होसकता है 
जिसके जीवन में केवल सुख हो, लेकिन सुख के आदि मेव 
अन्तमें दुःख ही दुःख होता हो, क्या उसका यह्‌ प्ररन होसकता 
है? यदि उसका यह्‌ प्रदन हो सकता है, तो यह कहना पडेगा 
कि सुखके सुरक्षित रहते हए यदि कोई सत्य मिल जाय तो, 
तब तो हम उसे चाहते है, ओर यदि सुख देने पर कोई सत्य 
मिले, तो उसकी हमे मांग नहीं है - एक बात । 


दसरी बात यहं सोचिये, कि क्या कोई भौ भाई, कोई भी 
बहुन किसी सुख का भोग कर सकते है, जब तक किंवेदुःखी 
नहो? ओर दुःख का अनुभवन कर? अथवा कोईभी सुख 


` ठेसा होसकता है किं जिसका परिणाम दुःखनहो? अथवा 


कोई भी क्या सुख एेसा होसकता है किं सुख के भोग काल में 
सुख में क्षति न हो, ओर सुख भोग की शक्ति का हास न हौ ? 
यदि ये बातें सिद्ध होजायं, तब तो निविवाद बात होजाती है 
किं भाई ! सुख जसी वस्तु छोड़ने की नहीं है । किन्तु इन सब 
बातों के होति हुए आज न सही कल, कलन सही परसो, 
हरेक भाई को, हरेक बहन को सुख से निराश होना ही पड़ेगा । 


मुञ्चते कुं लोग कहते हैँ कि आपकी बातें बंहुतं अच्छी 
लगतो है, परं एक बत समक्षमे नदी अतो किं अपि कहते है 
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किं सिद्धि वतमान जीवेन की वस्तु है, यह कंसे होसकता है ? 
अगर यह होसकता होता, तो हम सबको सिद्धि क्यों नहीं 
मिलती ? भ उन साधकों से यह निवेदन करना चाहता ह, कि 
जब मै वतमान की वस्तु बताता ह, तो उससे पहले क्या कहता ह, 
इसका भी आपको ध्यान है ? उससे पहले यहं निवेदन कर देता 
ह कि [0 आप अपने जाने हए असत्‌ का त्याग कर सकते 
है, तो सिद्धि वतंमान की वस्तु है । यह तो मेँ कभी नहीं कहता 
कि आप अपने जाने हए असतु का त्याग मत कोजिए, ओर 
आपको सिद्धि मिल जायेगी । अब अप स्वयं सोचिए, कि क्या 
आपने अपने जाने हुए असतु का त्याग कर दिया! यदिकर 
दिया हो, ओौर फिर आप इस बात को देखे, कि सिद्धि वर्तमान 
की वस्तु नहीं है, तब आप प्रदन कर सकते है । लेकिन अप 
तुरन्त कह दगे, कि भला, कहीं अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग 
वतंमानमें होसकताहै? तो भाई! सच मानिये, यदि को 
साधक मान लेता है, कि हम अपने जाने हुए असतु का त्याग 
भी वतंमानमें नहीं कर सकते, तो उसे यह भी मान लेना 
चाहिये, कि कभी उसके जीवन मे साधन की अभिव्यक्ति भी 
नहीं होसकती । तो असाधन के त्याग के बिना, साधन कौ 
अभिग्यक्ति भी नहीं होती । | 


आप कटगे, कि हम तो इस बात को नहीं मानते । हमारे 
जीवन मे असाधन भी रहता है ओर साधन भी रहता है, 
विषय-चिन्तन भी रहता है ओर भगवद्‌-चिन्तन भी रहता है, 
भोग की रुचि भी रहती है ओर योग की लालसा भी रहती है- 
ठेसा आप करेगे, कि स्वाथं-भाव भी रहता है ओर कभी- 
कभी सेवा-भाव भी रहता दै । तो असाधन के साथ-साथ किया 
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हा जो साधन है, बह एक एेसे बड़ असाधन को जन्म देता है 
` महाराज ! कि जिसके समान ओर कोई असाधन नहीं है । 
आप करेगे, कि वहं कौनसा असाधन दै ! वहं है- मिथ्या 
अभिमान । आप सोचने लगते है, कि हम रोज पूजा करते हं 
ओर रोज गायत्री का जप करते हैँ । कोई सोचता है, किं हम 
रोज कलमा पठते है । कोई सोचता है कि हेम नवाज्‌ पदृते हँ । 
कोई सोचता है किं हम गिरजामे जतेहै। तोयेजौ बातं 
हम ओर आप सोचते रहते है, असाधन के साथ-साथ साधन 
काजो अभिमान करते रहते सच मानिये ! सबसे बड़ा 
असाधन यही है । 


बात तो सच्ची यह है कि जिस समय असाधन कात्या 
होगा, उसी समय साधन की अभिव्यक्ति होगी, उसी समय 
साधन परायणता आजायेगी । ओर साधन परायणता मेही 
सिद्धिदहै। तोये जोबात समक्न में नहीं आती कि भला, 
वतंमान मे सिद्धि केसे हो सकती है । उसका ओर कोई कारण 
नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह्‌ है कि हम अपने जाने 
हृए असाधन का त्याग ईमानदारी से नहीं करते, सच्चाई के 
साथ नहीं करते । आप कहेगे कि अपना जाना हृजा जसाचन 
क्याहै ? तो मँ ये आपसे पूछता ह-किसी भी वस्तु को आप 
जो अपना मानते है, क्या इसमे आपके विवेक .का समर्थन है 
कोई भाई बताये, कोई बहन बताये । अरे! अभी न बता 
सको तो जब तीसरे पहर का सत्संग होता है उसमे बतायं, किं 
भाई ! किसी भी वस्तु को अपना मानना, यह्‌ आपके ज्ञान से 
समथित है ?- नहीं है। यदि आपका ज्ञान इसका समथेन कर 
देता तो कभी नहीं कहता कि आप किसी वस्तु को अपना मत 
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मानिये -एक बात । दूसरी बात-आप सोचिये कि किसी भी 
वस्तु को जहां आप अपना नहीं मानते है तो बताभो, क्या 
विकार आपके जीवन में रहता है ? आप कहते हँ कि वतमान 
में सिद्धि नहीं होसकती । आप मृजे बताये कि जब आप किसी 
भी वस्तु को अपना नहीं मानते हैँ तो लोभ रहता है आपके 
मन में ? मोह रहता है आपके मन में ? काम रहता है आपके 
मनमें? अगर आप ठीक-टीकं ईमानदारी की बात करेगे तो 
ममता-रहित होते ही निविकार जीवन रहता है । 


जब आप कहते हैँ किं वतंमान में तो निविकारता प्राक्च ही 
नहीं होसकती, धीरे-धीरे अभ्यास से प्राप्न होगी। तो भाई, 
सच बात तो यहटहै कि अभ्यास करते-करते ही जीवन का 
बहुत बड़ा भाग बीत गया । ओौर हिन्दू धमं के अनुसार तो न जाने 
कितने जन्म बीत गये होगे । लेकिन दुःख की बात तो यह है 
कि सावंजनिके वस्तुओं मे भी हम ममता छोडना नहीं चाहते । 
जरा ध्यान दीजिये ! व्यक्तिगत जो वस्तुएँ थीं उनमें ममता न 
छोडते तो एक बात थी, कि भाई ! कंसे छोड़ ? हम तो यह्‌ 
देखते हँ कि सार्वजनिक जो वस्तुएँ हैँ उनमें भी ममता कर 
लेते हँ । ओर फिर यह सोचते हैँ कि भाई, इसमे तो हमारी ही 
बातत चलनी चाहिये । अरे भाई ! तुम्हारी बात क्यों चलनी 
चाहिये ? ~ इसलिए चलनी चाहिये कि हमारा जो व्यक्तित्व है 
वह्‌ ओरोकी अपेक्षा हमारे लिए अधिक समीप है। जरा 
सोचिये तो सही, इस असाधन के रहते हम साधन का अभिमान 
नहीं कर सक्ते ओर यही कारण है, ओर कोई कारण नहीं है 
वतंमान में सिद्धि मे । हम अपने जाने हुए असाधनं का त्याग 
नहीं करते । ह: (क) ्‌ 
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इसी भ्रकार जरा सोचिये ! किसी साधक से पृषो कि 
भाई, तुभ ईमानदारी से बताओ, कि तुमने किसको सत्ता 
स्वीकारकीहै? हम नहीं कहते कि हमारे कहने सेकोटहैया 
किसी ओर के कहनेसे कीहै। तुमने अपने आप किसकी 
सत्ता स्वीकार की दहै? ओर जिसकी आपने भत्ता स्वीकार 
की है, उसमे आपका विश्वास होना चाहिए कि नहीं ? जरा 
ध्यान दीजिए ! जिसकी सत्ता हम स्वीकार करे उसीमें 
हमारा विद्वासं नहो, तो यह्‌ किंसका दोष दहै ? किसी ओर 
का दोषहै? यह किसी केभाग्यकादोषदहै? या यह किसी 
परिस्थिति का दोष है ?-न यहभाग्य कादोष है भाई न 
बह परिस्थिति का दोषहै। यह तो अपना ही दोषहै। तो 
अपने ही दोष का त्याग हम न करे, ओौर कहं किं वतंमान में 
सिद्धि कैसे होसकती है : तो यह नियम है भाई, कि जिसकी 
हम सत्ता स्वीकार करेगे उसमे विवास कभी भी कठिन नहीं 
है, न अस्वाभाविकं है । अरे भाई ! जिसकी सत्ता स्वीकार कर 
लेते है उसमे विश्वास हो ही जाता है। ओौर जिसमे विश्वास 
होजाता है उससे सम्बन्ध होजाता है । भौर जिससे सम्बन्ध हो 
जाता है उसकी स्मृति उदय होती है। ओर जिसकी स्मृति 
उदय होती है उसमें प्रीति होती है। ओर जिसमें प्रीति होती है 
उससे न दूरी रहती दहै, न भेद रहता है, न भिन्नता रहती है । 
इस दृष्ट से आपने ' जिसकी सत्ता स्वीकार की है, उसकी प्रीति 
वतमान की वस्तु होगई । 

आप कहगे, कि अच्छा भाई, हमने तो जगत को सत्ता 
स्वीकार की ।- बड़ सुन्दर बात है ! जगत की न ! सत्ता स्वीकार 
कहै, कहीं अपने व्यक्तिगत मकान की तो सत्ता स्वीकार नहीं 
की? अगर जगत की सत्ता स्वीकार कीटहै तब तो जपका 
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हदय विदव-प्रेम से भर जायेगा । क्यों ? क्योकि जगतसेही 
सम्बन्ध रहेगा, जगतमे ही प्रीति रहेगी । जाप कहेगे- नहीं । 
नहीं !! हमने तो जगत को भी सत्ता को अस्वीकार कर दिया, 
केवल अपनी ही सत्ता स्वीकार की है। -बड़ी सुन्दर बात । 
इसमे कोई आपत्ति नहीं । अगर आपने अपनी ही सत्ता स्वीकार 
कीरै तब आपको श्रियता अपने हीमेंहोगी। जब अपने में 
प्रियता होगी तब सभी अवस्थाओं से, सभी वस्तुओं से, सभी 
परिस्थितियों से असंगता आजायेगी । ओर असंगता अते ही 
सिद्धि मिल जायेगी । अब कोई कह, कि नहीं । नहीं !| हमने 
तो प्रभ को सत्तास्वीकार्‌ को है।- तो फिर उस प्रभ में 
विशवास, प्रभु से नित्य सम्बन्ध, प्रभु की अखण्ड स्मरति, प्रभु 
मे षपरम प्रियता स्वतः जागृत होगी। आप सोचियेतो सही 
कौनसा आप कारण एेसा बता सकते कि जिससे सिद्धि 
वतंमान को वस्तु नहीहै? हां, आप यही कहेंगे, कि भाई । 
समजश्चनेसे तो हम जानते हैँ कि सारा जगत एकं है। लेकिन 
जितनी एकता हमे अपने बनाये हुए मकान से, अपने पेदा किये 
हए बच्चो मे, अपने शरीर में मालूम होती है उतनी एकता 
जगत मे नहीं मालूम होती, पर जानते तो हम यह्‌ हैँकि सारा 
जगत एक है । 


तो तात्पये क्या हज ? कि जोहूम जानतेहैँंउसीको हम 
नहीं मानगे। तो भाई । इस बात को सामने रख करतो आप 
भविष्यमे भी सिद्धि नहीपास्क्गे। जो जानते ओर उसी 
को नहीं मानगे, इसको स्वीकार करते हृएतो भविष्यमें भी 
सिद्धि नहीं मिल सकती । तात्पयं क्या निकला ? कि यदि हम 
सिद्धि प्राप्त करना चाहते है, तो जो जानते हँ उसको मानना 
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ही पडेगा । जवं उसको मान लेते है तब सिद्धि बतंमान की 
वस्तु होजाती है । आज कौ कंटिनाई बया है ! आज की सबसे 
बडी कटिनाई यही है कि हम जो जानते है उसी को नहीं 
मानने । लेकिन उसके साथ-साथ जानिने का प्रयतेन करते रहते 
है । आप जानते है ? जब हम अपने जाने हए को नहीं मानते 
है, तब जने हए का प्रभाव निर्जवि हौजाता है, जानेहए का 

प्रभाव सजीव नहीं रहता । क्यो ?- जो जानते हँ उसी को 

नहीं मानते, तो फिर जानि हृए में एक चमत्कार कंसे मालूम 
होगा ? जंभी हम एकं दिन एक साधक से वाते कर रहे थे । ओर 

बात करते-करते जब असंगता का विवेचन आया- व्यक्तिगत 
बातचीत थी- तो एकं दम शान्त होकर कहने लगे-ये तौ 

ठेसा मालूम हुआ मुञ्ञे, मानो, जैसे घोर अंधेरा था, अवं प्रकाश 

होगया । बात तो ठीकंहीहै। सत्संग जो है, भाई! वह 

वर्त॑मानं में ही सिद्धि देतादहै। इसमें कोई सन्देह की बात 

नहीं । किन्तु दुःख की बात तो यही रह जाती दहै कि हम सत्संग 
के नाम परतो सत्‌ की चर्चा करते ओरं संग करते हैँ 

असत्‌ का । चर्चा सत्‌ की ओर संग असत्‌ का, तव्‌ क्यां होता 
है ? एकं दन्द्ात्मकं स्थिति बनती है । इन्द्रात्मकं स्थिति क्या 

बनती है? कि चर्चाके नाम पर हमारे मस्तिष्के कातो बड़ा 

विकास होजाता दहै ओौर दूसरों को समन्षानेके लिए हम भर 

पुर गुरू बन जाते हैँ । लेकिन, वस्तुस्थिति जो यह रहती है-- 

असत्‌ के संग की-उससे फिर अपने आप अपनी ष्टि में 

निन्दनीय होजाते है, आदरणीय नहीं रहते । ओर सोचने लगते 

है कि हाय ! हाय !! क्या करे, अभी तक हमे तो कोई सिद्धि 

नहीं भिली । 
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मेरे कहने का तात्पथं यह थाः कि सत्‌ की चर्चा करते-करते 
बहुत समय बीत गया । मँ यह नहीं कहता हं कि आप सत्‌ कीः 
चर्चा न करे । अवद्य करे, क्योकि सतु की चर्चा नहीं करेगे 
तो क्या असत्‌ कौ चर्चा करेगे ? सतु की चर्चा करे, लेकिन 
इसके साथ-साथ सतु कासंग भीकरे। ओर वहसत्‌कासंग 
किया कसे जाता है ?` इस पर थोड़ा विचार कीजिये । - हमारे 
एक साथी हैँ वे रोज हमसे कहते है, पैरों चिपक्ते है ओर 
कहते है, कि महाराज ! हमे राग-रहित कर दीजिये । , हम 
कहते है - अच्छा भाई ! तुम बताओ, तुममें इस समय क्या 
राग है? मैने विनोद में कहा-भैया ! तुम तो राग- 
रहित हो, बताओ क्या राग है? तो आप बततायेगे भूत काल 
की घटनाके भाधारपर। हमने कहा कि यह जो बात तुम 
कह रहे हो, भूत काल कीहै, कि वतंमान काल की? कहता 
है--भूत काल की। तो हमने तो पहले ही तुमसे कहा था किं 
भूत काल सदोषदहै, निर्दोषहै ही नहीं। तो तुम भूत काल 
के आधार पर वतंमान की निर्दोषता को क्यों दूषित करते हो ? 
उत्तर कुच नही, किन्तु स्वीकृति भी नहीं । एक सज्जन कल 
हमसे कहने लगे, कि कीं आप बोलते-बोलते चप होगये तो बड़ी 
मुरिकिल हो जायेगी ।- क्या मुरिकल होजायेगी ?- कि हमको 
कौन बतायेगा ! हमने कहा-- भाई ! अगर आपने हमारी बात 
सुनी है तो आप सच मानिये कि आपको अपने लिए किसी 
भिन्न गुरू की आवश्यकता नहीं होगी । 


भाज इस बात को कितने भाई-बहन मानने को राजी हँ ? 
इस बात कोतोञआप मानने कोराजीदह, कि हम अमुकको 
गुरू बनालं । वह भी किसलिये ? यह भी नहीं कि उस बनाये 
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हृए गुरू की भी बात मान लें। बात उसकी मी नहीं मानेगे,. 
ओर बात अपनी भी नहीं मानेंगे । जरा ध्यान तो दीजिये, जब 
हम अपनी भी न मानें ओर दूसरे की भीन माने, किसी ग्रन्थ 
कीभीन माने, युक्तिसे भीन माने, विवास से भीन माने, 
तो यहक्यादै? यह असाधन दहै, कि साधनदहै? न माननेका 
रोग हमको लगा है। ओर किस बात केन माननेका? उस 
बातके न मानने का, जिसको हम जानते हैँ । फिर भी दूसरों 
को समज्ञाने के लिए कितने सुन्दर हम सिद्ध होते दै भाई। 

कितने अच्छे मालूम होते है दूसरों को. समज्ञाने के लिये ! ओर 
अपने को समञ्चाने के लिए ?- कि अपने को समज्ञनेके लिए. 
तो हम कुच भी नहींहै। तो वत॑मान में सिद्धि नहीं होती 
उसका कारण एक मात्र यह दै, कि आज हम दूसरों को समज्ञाने . 
कातोपेशाकरते है, ओर अपने समञ्लने से हार स्वीकार करते 
है । अपने को नहीं समन्ना सकते-एेसी बात नहीं है । अपने 
को समज्ञा सकते हँ किन्तु पहले ही से हार स्वीकार करलेतेरहै,. 
कि भला यह कंसे हो सकता है । 


मै आपसे पूछता हं, कि यह नहीं होसकता है तो आप साधन 
करने की क्यों सोचते टँ ? अगर आप यह मानते, कि सिद्धि 
नहीं होसकती तो साधन करने की क्यों सोचते हैँ ? आप करेगे 
किं साधन करनेकीतो इसलिए सोचते कि कालान्तर में 
जन्म-जन्मान्तर म हमको सिद्धि मिलेगी । इसका अथं यह्‌ हुआ 
कि अभी हम असाधन-जनित सुख का भोग॒ करना चाहते है । 
सीधी-सादी बात । मनोविज्ञान का एक बड़ा भारी सिद्धान्त है। . 
ओौर बह सिद्धान्त यह्‌ दै जहां तकर्मैने समज्ञाहै, सोचादहैः 
विचार कियादहै, कि. अगर हमे अपनी वस्तुस्थिति का ठीक. 
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॥ 
| | परिचय होजाय ओौर हम उसको जानलेकिहमरेसेहीर्है, तो 
||| वह वस्तुस्थिति बदल जाती दहै। वह बदल जाती है, रहती 
|| नहीं । तो अगर हम इस बात को भी मान लै, कि भाई ! अभी 
| तो हम असाधन-जनित सुख का ही भोग करना चाहते ग 
| इस बातकोभी स्पष्ट रूपसेजानलें ओर स्वीकार करले तो 
म सच कहता हुं कि असाधन-जनित सुख की दासता नाश 
होजाय । 


समस्या नहीं है कि वह सिद्धि नहीं प्राप्न कर सकता । वह्‌ समस्या 
यह है किं वह सिद्धि प्राप्त करने के लिए वतमान में राजी है? 
थदि राजी है, तो उसे सिद्धि मिल सकती है, मिल सकती है । 
इसमें लेरा-मात्र भी सन्देह नहीं । तो वतमान में हम सिद्धि के 
लिए राजी है, इसकी कसौटी क्या होगी ? इसकी कसौटी केवल 
यही होगी कि हम ओौर आपं अपने जाने हृए असाधन का 
त्याग कर दंगे, अर्थात्‌ उससे हमें अरुचि होजायेगी । ओर 
| कल्पना करो, किं यदि किसी असाधन का त्याग भी नहीं कर 
| सक, तो त्याग नकरनेकी एक व्यथा जागृत होजायेगी, एक 
| वेदना पदा होजायेगी । आप जानते हैँ ? कौनसी निबेलता 
एेसी है जो वेदना की अन्ति मे भर्मीभूत नहीं होजाती ?- कोई 
निबंलता नहीं, कोई पाप एेसा नहीं, कोई बुराई एेसी नहीं 
जो वेदना की अग्नि में जल नहीं जाती । ओर यह बात कितनी 
स्वाभाविकदहै!किंजो बात हम चाहते दहै ओौर वह बात यदि 
| नहीं होती है, तो ग्याकूलता स्वाभाविक है । व्याकुलता में लेश- 
| मात्र भी अस्वाभाविकता नहीं । लेकिन हम कहँ तो यह्‌, कि 

हम राग-रहित होना चाहते हैँ ओर जीवन कंसा हो ? किं भाई ! 


। 

| 

तो आज कौ जो समस्या साधकेके सामनेहै तो वहु यह्‌ 
| 

| 

1 

| 
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राग-युक्त । जो भोग की रुचि है उसकी भी पूति चाहते हैँ । 
भोग की रुचि की पूति ओर राग-रहितं जीवन-ये दोनों हमं 
चाहते है एक साथ । इसलिए भाई ! हमे ओर जापको सिद्धि 
वतमान की नहीं मालूम होती । नहीं तो, राग-रहित होने में 
तो कोईमभीप्राणीं कभी भी पराधीन नहींहै। भोगकी रुचि 
की पूतिमें कोई भी प्राणी कभी भी स्वाधीन नहींहै। 


हमारी वास्तविक स्थिति क्यादहै? किं पराधीन जिसमे 
उसको भी चाहते है, ओौर स्वाधीन जिसमें हैँ उसको भी चाहते 
हैँ । पेसा नहीं चाहते कि जिसमें पराधीन है उसको तो नहीं 
चाहते, जिसमें स्वाधीन उसीको हम चाहते है । यही एक 
कारणदटै किं वतमान में सिद्धि नहीं दिखाई देती। वास्तवमें 
तो यह मानव-जीवन सिद्धि के लिएही मिलाहै। अगर सिद्धि 
न हौ सकती होती, तो मै आपसे पचता हु, कि मानव-जीवन की 
आवश्यकता ही क्या थी? मानव-जीवन- हमको मिलता ही 
क्यों ? अब इसमे आप अपनी एक बुद्धिमानी लगायेगे, ओर यह 
करगे, किं मानव जीवन में भी अनेक श्रेणियां हँ। एक श्रेणी 
के हम सब मानवे नहीं हैँ। इस सम्बन्ध मेमेरा अपना यह्‌ 
विश्वास दै अथवा विचार है कि अनेक श्रेणियों के कारण अनेक 
साधन, नकि सिद्धिमें पराधीनतादहै)। आप लोग इस बात | 
को नहीं मानते ओरणेसा मानलेते्है, कि एकं बेषढा-लिखा 
आदमी, जाहिल आदमी कहता है किं वतमान मे सिद्धि दहै। | 
भला ग्रन्थो मे तो लिखा है कि अनेक जन्मोमेसिद्धिहोतीदहै। 
- भाई ! तुम्हारे पास यह लिख करके आगयादहै किं तुम्हारे 
अनेके जन्म नहीं होच॒के ? मँ तुमसे पृच्ताहं किं क्या तुम्हें 
मालूम है कि तुम्हारे अनेकं जन्म नहीं होचृके ? मैतोरेसाही 
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मानता हं किं अनेक जन्मों के बाद ही मानव-जीवन होता है । 
ओर जब अनेके जन्मों के बाद मानव-जीवन होता है, तो उसमें 
सिदि होती है।ः 


अब आप कहेगे, किं उन ग्रन्थों मे एेसा भीतो लिखादहैकि 
भाई ¦ अगर साधन करते-करते यह शरीर दर जातादहैया 
प्राण शक्ति नाश होजाती है, तो हमें एक उत्कृष्ट घरमे, एक ॐ 
घरमे जन्म भिलतादै, ओर फिर हम साधन करने लगते है । 
मै तो मानता हु, कि यह सब बात भगवान्‌ वेद व्यास ने इसलिये 
लिखी है, कि साधक निराश्च होकरके घबरान जाय, साधन 
आरम्भ करदे । जसे किसी बालक से कहा, जब -कान छेदना 
हो तो-लो, लडह खाओ। लड्डमुह मेदिया ओर कान 
छेद दिया । अरे भाई! साधन आरम्भ तोकरदो, सिद्धितो 
हो ही जायेगी । स्वयं भूल जाओगे, कि अनेक जन्मों की बात 
नहीं है, वतंमान की बात है। स्वयं भूल जाओगे । परन्तु हम 
लोग अपनी निबंलता को पोषित करने के लिए, अथवा अपने 
दोषो कोगुणका रूपः. देनेके लिए इस प्रकार के बहाने भर 
लेते हैँ दिमाग में ओर फिर सोचने लगते, कि भला वत्त॑मान 
मे सिद्धि कैसे होसकती है ! आप सच मानिये, सिद्धि वतमान 
हीमेहोतीदहै। भेषिष्यमें कभी सिद्धि नहीं होती। भविष्य 


मे तो उसकी प्राप्निहोतीदै. जो वतमान मेंनहींहै, अर्थात्‌ 


जिसकी उत्पत्ति हो । ओर जिसकी उत्पत्ति हो, उसका विनाश्य 
होगा ही । ओर जो उत्पत्ति-विनाशयुक्त है, उसकी प्राप्ति सिद्धि 
नहीं है । सिद्धि कहते ही उसको दहै, कि हमें उसकी प्राप्ति हो 
जो बतंमानमेहै। तोजो वर्तमानम है, जरा सोचिये, साध्य 
तो हो.-वतंमान मे, ओर साधक यह माने कि हमें भविष्य में 


„ 4, । कनक ^> ` 9 ^ ¡ रजकी 


^ म 
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मिलेगा । जरा ध्यान दीजिये, साध्यतोदहै वतमान में, ओर 
मिलेगा भविष्यमें ? 


ओर एक वात सोचिए, कि भोग-प्राप्नि का विधान क्याहै? 
ओर -साध्य.प्रात्ति का विधान क्यादहै? भोग-प्राप्निका तो 
विधान यहदहै कि वतमान का कमं भविष्य में भोग की उपलब्धि 
कराताटै। ओर साध्य-प्राप्निका विधानक्याहै? कि वतमान 
को आवश्यकता साध्य को वतत॑मानमें मिलादेतीदहै। तोजो 
सिद्धि आवत्यकता-मात्र से प्राप्त होती है उसके लिएतो 
भविष्य की आशा करना, ओर जो भोग कमं अपेक्षित है उसके 
लिए आशा रखना किं जरूर मिल जायेगा! आप विचार 
कोजिये, जितना हम लोग इस बात पर विद्वास करते, कि 
निर्माण निकेतन में अच्छी-अच्छी बिर्डिगस बन जायेगी, क्या 
उतना इस बात पर विश्वास करते कि यहां बेट कर हम 
सिद्ध हौजायेगे? जराध्यानतो दीजिये, कितने लोगे ठै 
जो इस बात पर विश्वास करते हैँ! 





४ 
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सत्य जिस किंसी को मिलादहै वह तव मिलादहै, कि जिस 
परिस्थिति में वह था, उस परिस्थिति का सदुपयोग करके 
उससे जब उपर उठा, तब उसे सत्य मिला। इसलिए भाई ! 
आपको अगर वतंमानमें सिद्धि प्राप्र करना है तोधर से 
निर्मम होकर यहां आकर बैठ जाओ, ओौर उसी क्षण सिद्धिन 
होजाय, तो हमे फांसी लगाओ । उसी क्षण सिद्धि होजायेगी । 


लेकिम आप कहेंगे कि हम निमंम कंसे होसकते हैँ! तो हम 
आपसे करगे, कि आप ममता को केसे सुरक्षित रख सक्ते हैँ ८ 
अगर आप निम॑म नहीं होसकते, तो अप ममताकोकंसे 
सुरक्षित रख सकते हँ? हां, यह्‌ बात कर सकते है, कि वस्तु 
तो नहीं रहेगी, ममता रह जायेगी । वस्तु तो नहीं रहेगी, 
सम्बन्ध रह्‌ जायेगा । तो बिना वस्तु के सम्बन्ध रखने मे, 
बिना वस्तु के ममता ४. हमारा जीवन बीता जारहाहै 
भाई! यही कारण है किसिद्धिनहींहोती। सिद्धिके लिए 
इस बात की बड़ी भारी केता है कि आप अपने जाने 
हए असत्‌ का त्याग करे । ओर जिस समय आप अपने जाने 
हृए असत्‌ का त्याग करते हँ उसी समय साधन कौ अभिन्यक्ति 
होतीदै। ओर साधन की अभिव्यक्ति होने से ही सिद्धि 
मिलती है। 








श 
र 
टः 
+ 
> 
4 


य 
#- ९ १ । 
1 ् 
1 
॥ 


सन्तवाणी-४ [ १६५ 


हमारे धमं प्रचारकों ने, आधुनिक धमं प्रचारक जोह 
उन्होने हर भाईके मनमेंदोबातं बडे जोरसेबेठादीहं। 
चालीस-चालीस, पचास-पचास वषं हो गया लोगों को प्रचार 
करते हुए, कि भई, किसी वस्तु को अपना मत मानो, अपना मत 
मानो। लेकिन जब किक्षी मजदूर को मजदूरी देते हैँ तब, 
अरे भाई ! तुम्हें नहीं मालूम है ? यह धमं का काम है । मतलब 
यह कि धमंकाकामदहै तो ओर जगह अगर तुम्हे ज्यादा 
मिलता है, उससे कम लो। इसमें किसका महत्व बढ़ा ! 
उसी पैसाका। ओौर है किंसका? बोले- हमारा बिल्कूल 
नहीं है । पैसा हमारा नहीं है, लेकिन मजदूरी पूरी देने में 
धमंके काम का बहाना लेते ह--अरे भाई! कम खचं 
करो । आज कल तुम्हें मालूम? क्याहै? कि जिनके पास 
करोडों रुपया वे कहते है, कि कम खचं करो । किस बात 
मे? कि चार तरकारी खातेथे अब दो खायेगे। सिद्धि 
मिलेगी ? अरे, कम खचं करने से सिद्धि अगर मिलतो तो 
कम खचं तो हमेशा करते ही रहे हँ आप । ओरों के ऊपर कम 
खचं का प्रयोग करते हैँ कि नहीं? 


आज का मिल-ओौनर क्या करतादहै? मजदूर के ऊपर 
कम खचं का प्रयोग करतादहै। आज का मजदूर क्याकरता 
है ?किकामकरनेमें कमी रखने का रोज प्रयत्न करताहैकि 
कमसेकम काम करना पड़े ओौर ज्यादा-से-ज्यादा पेसा मिल 
जाय । तोन कम खचं करने से सत्य मिलता है, ओर न अधिक 
खचं करने से सत्य मिलता है। सत्य मिलतादहै-वस्तु को 
अपना न मानने से। ओर यह्‌ साधन . आज हमारे लिए बड़ा 
दुलभ होगया । क्यों ? अपना न मानना इतना दुलंभ होगया हँ 








१६६ | | सन्तवाणी -४ 


कि ईैमानदारीं सेहम इसं वात को नहीं मानं पाते। अगर 
ईमानदारी सेअप इस बात कोमानलेतेहै, तो लोभका 
दोष चित्त मे नहीं रहेगा, ओर मोह का दोष चित्त में नहीं 
रहेगा, ओर कामि का दोष चित्त मे नहीं रहेगा । मान लीजिये 
आप, अभी मान लीजिये किं कोई वस्तु हमारी नहीं है । फिर 
देखे, आपके चित्त मे विकार किंस तरह पैदा होजाय ! कभी 
विकार पदा नहीं होसकता । लेकिन इस बात को मानने से 
पूवं हम कहते हँ, कि बताओ, वतमान में सिद्धि कंसे होसकती 
है? तोसचबातरहै, नहीं होसकती, क्योकि हम अपने जाने 
हए असत्‌ का त्याग नहीं कर सकते । इसलिये सिद्धि नहीं 
होसकती । जौर थेदि हम जाने हुए असतु का त्याग कर सकते 
ह, तो सिद्धि अवश्य होसकती है । | 


कहने का मेरा तात्पयं यह्‌ था, कि आज कौ साधन-प्रणाली 
क्याहै? अजकी साधन-प्रणाली यहहै कि मोहवशं घर 
मे शासन किया, अब चले धमं कमाने, तो धमं के नाम परभी 
करेगे शासन । सेवा नहीं करेगे । निरभिमोनेता को नहीं 
अपनायेगे । वहां भी एक सुन्दर-सा अभिमान रखेगे । क्यो ? 
हमने ज्यादा रूषया दिया है, तो हमको ज्यादा अधिकार मिलना 
चाहिये । हम ज्यादा समय लगातेर्है, तो हमारी ज्यादां बात 
चलनी चाहिये । ओर अगर कोई यह कहे, किं अच्छा भाई | 
देखो, तुम्हारी ही बात चलेगी । तब भय लगता है। क्यों ? 
अपने पर विश्वास नहीं है कि हम इस बात को निभा सकते है । 
क्यो विरधास नहीं है ? इसलिए विवास नहीं है, कि ईमानदारी 
से हमने अपने जीवन को किसी को दिया नहीं । ओौर जब तक 
हम ईमानदारी से क्रिसीं को अपना जीवन नहीं दे सकते, त 
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तक बताये, हम अपनी सारी शक्ति कंसे लगा सकते है ? 
ओर जब तक हम अपनी सारी शक्ति नहीं लगा सकते, तब 
तक हमें अपने मे कंसे विश्वास होसकता है ? कि हेम काम कर्‌ 
सकते है । मै आपको विश्वास दिलाता ह, कि जिस वक्तं आप 
अपनी सारी शक्ति लगा दगे, कोई समस्या आपकी एसी हो 
नहीं सकती जिसको आप हल न करलं । लेकिन अपनी सारी 
शक्ति लगायेगे नहीं, उसका परिणाम होगा किं अपने में विदवास 
होगा नहीं । ओर जिसको अपने में विशवास नहीं होता, उस 
सच मानो तो, किसी में विश्वास नहीं होता । यह नियम है । 
दूसरे पर हम विश्वास कर सकते है । इसलिए नहीं करते 
कि दूसरा विश्वास के योग्य नहींदै। टसलिये अविद्वास 
करते है, कि हमे अपने ही में विश्वास नहींहै। ¦ . | 

आज का साधक अपने संकल्प पर कितना अविदवास 
करता है ! किस पर ? किम भगवान काह, भगवान्‌ मेरे ह । 
मे आपसे पूछता हृं कि इसमें क्या कठिनाई थी आपको ? लेकिन 
दसी संकल्प मे विकल्प क्यों होता है ? कि अपने मे विशवास 
नहीं । नहीं ! तो, मै यह कहता ह कि भगवान्‌ भो आकर यहं 
कहते कि "नहीं -नही, तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे नही ह । 
तव्र भी हंस कर यह्‌ कहते कि आप भूल सकत है, मै नहीं 
सकता हं, तुम भी हमारे हो मौर हम भी तुम्हारे है ।' यह्‌ बल 
कव आता दहै जीबन मे ! यह्‌ बल तब आता है कि जब्र साधक 
अपने पर अविश्वास नहीं करता । हमसे सबसे बड़ी भ्रूल यही 
होती है महाराज ! कि हम अपने पर अविद्वास कर बैठते 
है । ओर जब हम अपने पर अविश्वास कर बैठते हैँ तो अपनी 
भावना मे भी अविश्वास कर बैठते है, ओर अपनी जानकारी 
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मे भी सन्देह कर बैठते दँ । इसलिये अगर आपको वतंमान में 
सिद्धि प्राप्त करनादहै तो अपने पर अविश्वास मत कीजिए । 
आप इस बात को मानिये, कि यदि मैने यह कहु दिया 
है-किहेप्रभु! मैतेराहु, तो किसी का साहस नहींहै, कि 
इस संकल्प को तोड़ सके, इस विवास को तोड सके । क्योकि 
मैने कह दिया है किरम तेराहूु। यदिर्मैने यहु स्वीकार कर 
लियादहै, किं कोई वस्तुमेरी नहींहै, तो संसार की शक्ति नहीं 
हैकि मृक्षमे किसो वस्तु की ममता को लगा सके। आपसच 
मानिये, जिस समय आप अपने में विशवास करके दृता 
पूरवंक अपनी किंसी साधना को स्वोकार करेगे, त सिद्धि वतंमान 
मे होगी । लेकिन भाई ¦ जब तक हम ओर आप अपने ही 
पर अविरवास करेगे, अपने ही सम्बन्ध पर अविदवास करेगे, 
अपनी ही जानकारी पर सन्देह करगे, अपनी ही मान्यता में 
विकल्प करगे, तब तकं बताइये, सिद्धि कंसे होसकती है ? 


कहने का मेरा तात्पयं था, किं सिद्धितो वतमान की वस्तु 
है । पर कब ८ जब हम जो जानते है, ओर मानते, ओर जो 
केर सकते है, उसमे न बचायें । अब आप कहग, कि हम जो 
जानते हँ उसको मानले, तो इसके लिये हमे क्या करनादहै? 
जराध्यान तौ दीजिये, साधनका अगर आप साधन द्‌ दृते 
रहेगे, तो साधन कभी ' नहीं होगा । क्योकि साधन कहते ही 
उसको है जिसको आप करसकं। तो आप अपनी रुचि, 
योग्यता, सामथ्यं के अनृत्तार किसौ एक साधन के सम्बन्ध में 
यह निगय कर लीजिये, कि यह हम जरूर करेगे । वह्‌ साधन 
चहि जेसा हो, चाहे जिस मत के अनुसार हो, चाहे जिस 
विचारधारा कै अनुसार हौ, उसक्री आप चिन्ता न करे । आप 
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अपना कोई साधन, यह्‌ निणंय कर लीजिये किं यह हम कर 
सकते हैँ । जिसके सम्बन्धमे आप यह्‌ न कहु सके कि इसमें 
हमारा मन नहीं लगता, इसमे हमको विश्वास नहीं है, यह्‌ 
हमारी सामथ्यं के बाहर है। यह तीन बाते न कर सके, जिस 
साधन के सम्बन्धमे, तो साधन चाहे जेसा हो, उसको आप 
स्वीकार कीजिये । आपको वतंमान में सिद्धि मिलेगी । 


लेकिन भाई ! जब अपकिसीभी साधन के करने में 
अपने को समथं नहीं मानते है, किसी भी साधन में आप वकल्प- 
रहित विश्वास नहीं करते है, कोई भी साधन आपको रुचिकर 
नहीं है । तो जब साधनही रुचिकर नहीं है तो जरा सोचिये, 
तो सिद्धिहो कंसे ? सिद्धिम बाधक यह्‌ नहींहै कि आपने 
अमूक साधन नहीं किया, यह चीर्ज सिद्धिमें बाधक नहींहै। 
सिद्धि मे बाधक यहूदहै कि कोई भी एक साधन आपकोपूरा 
कर देना चाहिए, जिसमे आपकी रुचि हो, जिसमे आपको 
सन्देह न हो, जो आपको सामथ्यंके अनुसार हो, कोईभी 
साधन । इसी का नाम है- मानव सेवा संघ की साधन-प्रणाली । 


कल मृक्षसे कुछ लोग बात कररहैथे, तोर्मैने उनसे कहा 
कि भई, देखो ! मानव सेवा सघ के आश्रम मे किसको रहना 
चाहिए? तो्मेने उनसे कहा किं कम से कम उस साधक में 
एक उदारता अवश्य हो। वहु क्या? किं वहु अपने मत, 
अपनी विचार-धारा का बोज्ञा दसरोंके ऊपरन लादे। ओर 
उसमें इतनी ईमानदारी हो इस बात के लिए कि भाई, चाह 
हम ईरवरवादी हे, आप भले ही अनीशवरवादी है, हम आपसे 
कंभ इस बात पर जोर नहीं डालगे कि आपभी ईइवरवादी 
होजादइए । ओर अनोरवरवादी कभी इस बात पर जोर न डले 
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कि आप अनीइवरवादी होजादइये । एक बात पर जोर डालं 
कि जो बात हम मानते, जो बात हम जानते है, उसके द्वारा 
हम अपने को इतना सुन्दर बनायें कि हमारो सुन्दरता दूसरों 
के लिए हितकर सिद्ध होजाय, उपयोगी सिद्ध होजाय । एस 
व्यक्तियों की यहां रहने की आवश्यकता है । एसे व्यक्तियों की 
आवदयकता नहीं है जौ यहां बेठ कर यहं मिथ्या-अभिमान कर 
कि हमारे सिद्धान्त कोसारासंसारमानने। 


जरा सोचो तो सही मेरे भाई ! आज तकं कोई एेसा हुजा 
किं जिसके सिद्धान्तं क। सारे संसार ने मान लिया हो {ओर 
आप जिस अपने मत कौ, जिस अपने साधन को सारे संसार 
कौ मनाना चाहते रै, क्था अपनी पत्नी को भी मना सके ! 
अपने पुत्र को भी मना सके ? ओौर उसी साधन को क्या अप 
अपने जोवन मेँ पूर्णरूप से मना सके ? जिस साधन को हम 
अपने जीवन मे नहीं मना सके, जिस साधन को हम अपने 
कुटुम्बियो के जीवन मे नहीं मना सके, उस साधन का हम दम 
भरते किहम सारेसंसारमे फला देगे { बिल्कुल सटी 
बात । ओर इसी दोष से महाराज ¦ आज मजहब अस्षफल 
हआ । ओर हमारी पार्टी ही संसारसे शान्ति को स्थापना 
कर सकती है, हमारी ही पद्धति सबको शान्ति दे सकती है- 
इसी ममता ओर इसी अभिमान से राष्ट असफल हुआ । ओर 
दस असफलता को भिटानेके लिए सच पूछ भाई मेरे 
मानव सेवा संघ का प्रादुर्भाव हुआ कि जीवन्‌ राष्ट के होते 
हए असफल ! सम्प्रदाय ओर मजहब के होते हुए असफल । 
उस असफलता का कारण क्याहै? उस असफलता का एक- 
मात्र कारण यह है कि हम अपनी पद्धतिसे संसार को सुन्दर 


क 
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बनाना चाहते हैँ । ओर प्रत्येक व्यक्तिमे जो एकं अपनापन, 
एक व्यक्तिगत जो उसका सत्य है, उसकी व्यक्तिगत जो एक 
रुचि है, उसके द्वारा उत्ते सत्य का अनुभव नहीं करने देते, 
सत्य को प्राप्त नहीं करने देते। तभी तो लोग दिन-रात सिखाने 
केफेरमे लगे रहते हैँ। 


मैतोसच कहता ह आपसे, आपलोगों के सम्पकं से 
कहि्ये अथवा कोई मेरी अपनी निबंलता मान लीजिये किजो 
म आपसे यह कहता हं कि आपको यह करना चाहिये । यह्‌ 
बात कहना ही दूसरे के साथ बहुत बड़ा अन्याय करनाहै। 
कहना तो क्या चाहिये ? कि भाई ¦ जो तुम कर सकते हो 
उसके द्वारा तुम अपने को सुन्दर बनाओ, जो तुम जानतं हौ 
उसके द्वारा तुम अपने को सुन्दर बनाओ, जो तुम मानते हो 
उसके द्वारा तुम अपने को सुन्दर बनाओ। इसप्रकार की 
सद्भावना को लेकर, जो मानव सेवा संघ कौ नीति के अनुसार 
आश्रमम रहेगा, सच मानिये, वह तो सिद्धहोही जायेगा, 
इसमे तो सन्देह है ही नहीं, ओर उसके द्वारा लोक का बहुत 
बड़ा हित होगा । ओर अगर आपने भीतर सेतो क्लः ओर 
रखा ओर ऊपर से-कौन हैँ साहब ? बोले, हमने मानव 
सेवा संघ को जीवन दिया है । कौन हँ साहब ? -हम मानव 
सेवा संघ की कार्यकारिणी के सदस्य हैँ । बहुत ठीक ! बड़ी 
सुन्दर बात कि आप कायंकारिणी के सदस्य हँ । लेकिन आपका 
जीवनक्याहै किं जीवन तोयहहै कि दूसरे लोगों को 
हमारा ही सत्य मानना चाहिये । जब आपका यह्‌ जीवन है 
तो आप माफ कीजिये, आपके द्वारा म।नव सेवा संघ कलंकित 
हो सकता है, प्रकाशित नहीं हो सकता । ओर आप मानव सेवा 
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संघ के द्वारा अपना विकास नहीं कर सकते । मानव सेवा संघ 
की साधन-प्रणाली के सम्बन्ध मे स्पष्ट नीति है, ओर वह्‌ 
नीति यह दहै कि प्रत्येक भाई साधन करनेमे समथंटै ओर 
प्रत्येक भाई को सिद्धि मिल सकती है । 


५.२ लेकिन किस साधन से ? कि जिस साधन को वह्‌ कर 
सके । जिस साधन को वह नहीं कर सकता उससे सिद्धि नहीं 
मिल सकती । 


आप कहंगे कि क्या कोई एेसा भी साधन है जिसके लिए 
सभी इन्कार कर दं ?- कोई एेसा साधन नहीं है । प्रत्येक भाई 
के जीवनमें, प्रत्येक बहिनिके जीवन मे साधन-सामग्री है, 
साधन करने की सामथ्यं है। लेकिन किस साधन को करने 
की सामथ्यं है? उस साधन को करने की सामथ्यं है जिसे कि 
वहु कर सकता है । इसलिए भाई, यहां के सत्संग की विधि 
क्या होनी चाहिए ? यहाँ के सत्संग की विधि यह्‌ नहीं होनी 
चाहिये कि हम तो जानते ओर जाप नहीं जानते । 
यहाँ के सत्संग की विधि होनी चाहिये किजो जप जानते है, 
जो आप मानते है, जो आप कर सकते, उसमे आपकी 
सदभावना हो । उसमे आपकी निष्टा हो । ओर दूसरी 
बात करि जो आप जानते रै, कहीं उसका आप विरोध तो नहीं 
करते ? ओर जो आप मानते है, उसमे कहीं आपके ही विवेक 
काविरोधतो नहीं है? ओौर जोआप करते है उसमे कहीं 
जापक्रे विवेक का विरोध तोनहींहै? जानने ओर करने में 
तो विवेक का प्रकाश होना चाहिये। ओर माननेमे,जो भी 
बात आप भानते है, उसमे अविचल श्वद्धा रखनी चाहिये, 
आस्था रखनी चाहिये । उसका प्रभाव होना चाहिये कि हम 
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सबको सिद्धि मिल सकती है । क्यों ? मानव-जीवन सिद्धिकेही 
लिए है । 


तो यह जो मानव जीवन है, इसमे इस बात की आवदयकता 
नहीं है कि हम किसी ओरके गुरू बनें, हम किसी ओौर कै 
नेता बनें । इसमे सबसे बडी आवश्यकता यह है कि हम अपना 
गरू बनना सीखें, अपना नेता बनना सीखें । अपने को समन्ना- 
क्षा सकं ओर अपने द्वारा अपने साधन का निर्माण कर सके । यह 
बात सुन कर बहुत से भाई-बहन सन्देह नहीं करते है । न जाने, 
क्यो नहीं करते हैँ । पर बहत से भाई-वहनों के मन मेँ तो यह 
बात खास तौरसे बैठी हुई है कि भला, कोई अपना गुरू कंसे 
होसकता है ! बिना गुरूके, भला ज्ञान कैसे होसकता टै! मँ 
आपसे पृच्छता हं कि ईमानदारी से बताओ, तुमने अपना गुरू 
तो बना लिया, दीक्षाभीले ली, साधन भी करने लगे, सिद्धि 
होगई ? अगर गुरू बनाने मात्र से सिद्धि होती तो आपको 
हई क्यो नहीं ? इ सत्य कातो हम अनादर करे ओर जो 
वास्तव में यह सत्य है कि हेम अपने गुरू आप बन जाते तो 
सिद्धि जरूर होजाती । तो अपने गुरू बनने के लिए क्या करना 
पड़ता है ? अपने जाने हए असत्‌ का त्याग करना पडता है, 
अपने विदवास में अविचल वद्धा करनी पडती है ओर मिले हए 
का सदुपयोग करना पडता है । 


तो भाई, आज का जो मौलिक प्रदन जीवन में है, वह्‌ केवल 
इतना दहै किहरभारईको, हर बहन को अपना गुरू बन कर 
अपने को सुन्दर बनानाहै। संसार जोहै, वहु ओर किसी 
सिद्धान्त को नहीं मानता । संसार .पर प्रभाव होता है आपकी 
सुन्दरता का । वह भी प्रभाव कब होता है ? अप जानते हैँ ? 
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ईसा का व्यक्तित्व जब गल गया तब ईसा का प्रभाव हआ। 
यह संसार एेसी विचित्र चीजहै किं जीवित रहने पर विरोध 
करे ओर मरने के बाद पूजा करे। अगर यह कीमत आपको 
चाहिये तो सुधारक में नाम लिखाइये । जीते जी आपका विरोध 
होता रहे ओर मरनेके बाद आपकी पूजाहो ही जायेगी । 
इसलिये भाई ! संसार के सुधार का तरीका है -- अपना सृधार। 
ओर अपने सुधार का तरीकाटहै-कि जो आप जानते, 
उसका विरोध आप कभी मत कीजिए, उसमे आष सन्देह कभी 
मत कीजिए, चाहे सारा संसार मिलकर आपसे कटे कि नहीं-नही, 
आप जो जानते, वहु गलत जानते हैँ। भाई! ज्ञान कभी 
गलत नहीं होता । जरा ध्यान दीजिये, ज्ञान कभी गलत नहीं 
होता । जब ज्ञान गलत ही नहीं होता तब फिर आप कंसे 
अपने ज्ञान में सन्देह करेगे? ओौर जो अपने ज्ञान मे सन्देह 
नहीं करेगा, वह किसी वस्तु को अपना कह ही नहीं सकता । 
यही तो पहचान दहै अपने ज्ञान की। वह विवेकं विरोधी कमं 
कर ही नहीं सकता । वह विवेक विरोधी विश्वास जीवन में 
रख ही नहीं सकता । जिसके जीवन में विवेकं विरोधी विवासं 
नहीं रहता उसके जीवन मे प्रभ ~ इवास की अभिव्यक्ति होती 
है । जिसके जीवनम विवेक विरोधी सम्बन्ध नहीं रहता, वह 


निविकारहो जाताहै। ओर जो रो विरोधी कमं नहीं 
करता, उसके द्वारा सुन्दर समाज का निर्माण होजाता दै । 

अब आप विचार तो कीजिये, सिद्धि में क्या प्रतिबन्ध? 
अगर आप यह चाहते हैँ कि सुन्दर समाजका निर्माणदहो, तो 


इसी क्षण से विवेक विरोधी कमंकात्याग कर दीजिये। आप 
विवेक विरोधी कमं का त्याग कर दीजिये, यदि आपके जीवनं 
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के द्वारा सुन्दर समाज कानिर्माण नहो, तो जो चाहो सो 
कीजिये । अवर्य होजयेगा । अगर आप यह चाहते है कि 
आपके जीवन में निविकारता अभी आजाय, तो विवेक विरोधी 
सम्बन्ध तोड़ दीजिए । अगर निविकारता न आजायतो आष 
मुञ्चको फांसी लगा दीजिये ) अगर आप चाहते हैँ कि आपके 
जीवन में प्रभ विश्वास हृद्‌ होजाय, कभी न हटे, तो विवेक 
विरोधी विश्वास छोड दीजिये । अब आप सोचिये कि इन तीन 
बातोकेस्वीकार करनेके बादभी अगर आपको सिद्धिन 
मिले, तब आप प्रदन कीजिए कि सिद्धि वतमान की वस्तु नहीं 
है । लेकिन विवेक विरोधी विद्वासं धीरे-धीरे छो डगे, विवेक 
विरोधी सम्बन्ध धीरे-धीरे तोडगे, विवेकं विरोधी कमं का 
त्याग धीरे-धीरे करगे । फिर कहं कि यह तो बात गलत मालूम 
होतीदै कि वतंमानमें सिद्धिहो सकती है। अरे बाबा, जो 
वतमानमें करने की वात द्वै उमे आप धीरे-धीरे पर टालते द । 
वतंमानमेंजो करनेकी बातद्ै, उसे आप वतमाने कर 
दीजिये। ओौर फिर अगर वत॑मानमें सिद्धिन हो, तब आप 
प्रशन कोजिये। मेरातो एेसा विश्वास है किं आप प्रश्नकर्ता 
नहीं रह जा्येगे, आप उसी समय उत्तरदाता होजायेगे । 


गरू के भिलने का मालूम दहै, फल क्या है ? गुरू होजाना । 
तो उसी समय अपि स्वयं उत्तर देने लगेगे, कगे कि बात ठीक 
दै, सिद्धि वतंमानमें ही होती है। परन्तु भाई मेरे, यह बात 
किसी ओर को सिखाने की नहीं, किसी ओौर को समन्नाने की 
नहीं । यह बात स्वयं अपने इारा अपने को समन्लाने कीहै। 
अगर हमारे हृदय में सुन्दर समाज निर्माणन होने की व्यथां 
है, तो हम कभी विवेकं विरोधी कमं नहीं कर सकते। अगर 
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हमारे हृदय में निविकार न होने की व्यथा, तोहम कभी 
विवेक विरोधी सम्बन्ध नहीं रख सकते । अगर हम।रे हदय 
मँ प्रमु-प्राप्तिन होने की व्यथा है, तो हम कभी विवेकं विरोधी 
विद्वास नहीं रख सकते । देखिये, आस्तिक दशंन का अथं 
है प्रभ विदवास । अध्यात्म दशंन का अथं है- विवेक विरोधी 
सम्बन्ध का त्याग । ओौर भौतिक दक्शंन का अथंटै--विवेक 
` विरोधी कमं कात्याग। जो कमं काक्ेत्र है वही भौतिक दशंन 
है ओौर भौतिक दशन कृच नहीं है । उस भौतिकं ददान का 
भी जीवन में वही स्थान है जो अध्यात्म दशन ओर आस्तिक 
दशन कादहै। ओर अध्यात्म दशन का भी जीवन में उतनादही 
आवदयक स्थान है जितना कि भौतिक दर्शन का दहै। उसी 
प्रकार आस्तिक दशंन का भी जीवन मे उतना ही स्थान दै। 


आज हमसे भूल क्या होती है कि हम यह्‌ सोचने लगते हैँ 
किजो हमारी बतंमान वस्तुस्थिति है, बस यही सत्य है। यह्‌ 
सत्य नहीं है । जब तक अपि जगत की सत्ता स्वीकार करते हें 
तब तक आप साधन का आरम्भकर सकते है - भौतिक दशंन 
के टृष्टिकोणसे। ओर जब अप जगत की सत्ता अस्वीकार 
करते है तब आप साधन कर सकते है - अध्यात्म दशेन के 
चषि कोण से । जब आप प्रभु की सत्ता स्वीकार करते है तब 
आप साधन कर सकते है- आस्तिक दशंन कै हृष्टि कोणसे, 
आज दशा क्या है ? कि सत्ता स्वीकार करते है जगत की, ओर 
प्राप्न करना चाहते दै भगवान्‌ को । जरा ध्यान दीजिये, जगत 
की सत्ता स्वीकार करके भगवानू को प्राप्त करना चाहते दै ? 
नहीं कर सकते । होगा क्या ! भगवान आयेगे, लेकिन अप 
करगे कि मेरी स्त्री बीमार है, अच्छी होजाय--आप यह कहोगे । 
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भगवान्‌ कोप्राप्रकरना चाहतेथे कि स्वस्थस्त्रीको देखना 
चाहते थे ? जरा सोचिये । इसलिये भाई, अपने दशंन को आप 
देखो । लोग अभी से यह्‌ कहने लगे कि शरणानन्द का एक 
दशन है । शरणानन्द का वही दशन है जो सबका दशंन है । 
क्यो, शरणानन्द का दशन क्या है ? अपनै दशंन में श्वद्धाकर 
लो, शरणानन्द का दश्ंन आपने जान लिया। ओर अप 
शरणानन्द के दशंन पर श्वद्धाकरना चाहें ओर अपने दर्शन 
मे अश्रद्धा करे बो आपने शरणानन्द के दशन को नहीं समज्ञा । 
शरणानन्द का केवल दर्शन इतनाही दहै किहर भाई, हर 
बहन अपने दर्शनि पर अविचल श्रद्धा करे। 


दर्दनि कहते हँ ज्ञानको। ओर ज्ञान जो होता है वहु 
विकल्प-रहित स्वीकृति का दाता होता है । अगर आपका दर्शन 
जगत कौ सत्ता स्वीकार करतादै तौ आप वबरायें नहीं 
आपके मिथ्या कहने से जगत मिथ्या नही होजायेगा । आपके 
अनित्य कहने से जगत अनित्य नहीं होजायेगा । आप धबराये 
नही । ओर इस बात का विरोधमभीन करं कि कोई मिथ्या 
क्यो कहता है । भाई ! जिसके ददनि मे जगत भिथ्या है वह 
भिथ्या कहता है । जिसके दशंन में जगत मिथ्या नहीं है वह्‌ 
क्यों उसे भिथ्या कहे ? कहे जगत मिथ्या ओर लड़ रोटी के 
लिये । हाय । हाय !| हम तो ऋषीकेश में बैठ कर तप करते 
है, ओर रोते किस लिये है कि हमे रोटी कौन देगा ? ऋषीकेश 
मे तो दिन-रात “ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या की बात सुनाई 
जाती दै । गंगा के किनारेक्याहै? ब्रह्मविद्या के सिवाय क्या 
है ? जराध्यान दीजिये। 


कहने का मेरा तात्पयं है कि आप अपने ददंन पर अविचल 
श्रद्धा कीजिये । अगर आपको जगत मालूम होता है भौर जगतत 
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की आपने सत्ता स्वीकार कीरै, तो इसका साधन वया है ? 
वियेक विरोधी कमं का त्याग । अगर आपने जगत की सत्ता 
स्वौकारकीहैतो विवेक विरोधी कमं का त्याग कर दीजिये । 
विवेकं विरोधी कमं कां त्याग करते ही जितने दोष जीवनः में 
है--कमं सम्बन्धी, वे सब नाश होजा्ेगे । क्यो ? जब विवेक 
विरोधी कमं का आपत्यागकरेगे तो किंसौी का बुरा नहीं 
चार्हैगे । जब किसी का बुरा नही चाग तो दुःखियों को देख 
कर करुणित होगे, सुखियो को देख कर प्रस होगे । करूणितं 
होने से सुख-भोग की रुचि नाश होगी ओौर प्रसन्न रहने से 
कामका नाश होगा) ४ कां नाश होजायेगा तब आप 
अपने आध्यात्म दशेन मे पाजायेगे । तब जगत को सत्ता 
स्वतः अस्वीकार होजायेगी । जव जगत की सत्ता अस्वीकार 
होजायेगी तब आपको अपने मे ही अपने प्रेमास्पदकी प्राप्ति 
होगी । सह क्या है ? भौतिक दर्शन से आध्यात्म दर्हान में 
प्रवेशय । जब आप्रको अपने. मे ही अपने प्रेमास्पद की प्राप्ति 
होगी, तब आपका अस्तित्व क्या होगा? केवल प्रेम । जब 
आपका अस्तित्व केवल प्रेम होगा तब आस्तिक दर्शन में प्रवेश 
होजायेगा । | 


साधन का आरम्भ चाहे भौतिक दशंनके आधौरपर हो, 
चाहे आध्यात्म दशंन के आधार पर हो, चाहि आस्तिक दशेन 
के आधार पर हो। अन्त में समस्त दशंनोंकाजोफलदै, वह 
आपको प्राप्त हौजायेगा । अथवा यो कहो कि समस्त साधनों 
से जो सिद्धि प्राप्र होती है वह सिद्धि आपको प्राप्त होजायेगी । 
कब ? जब आप अपने दर्शन के अनुसार अपने साधन का 
निर्माण करेगे! साधन के निर्माण करने मेहतु क्या दै? 
"सत्संग" । ओर कोई साधन में हेतु तहीं है। साधन के 
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निर्माण करने का साधन है- सत्संग । ओर.सत्संग का स्वरूप 
क्या है ? अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग । यह हृजा सत्‌ का 
का संग । सत्‌ केसंगसे हुई साधन की अभिव्यक्ति ओर साधन 
की अभिव्यक्तिसे हई सिद्धि। इस दृष्टि से प्रत्येक भाई को, 
प्रत्येक बहिन को वतमान मेही सिद्धि मिल सक्ती है- णसा 


मेरा अनुभव है । 
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जो परिस्थिति हमे प्राप्त दै वह्‌ साधन-सामम्रीहै, जीवन नहींहै) 
जिस दुःख का आना हम रोक नहीं सकते उसका मय भौर जिस सुख 
काजाना हम नहीं रोक सकते उसका प्रलोमन कोई अथं नहीं रखता । 


सुख-दुख से अतीत जो “ है” उसमे हमारा प्रेम होजाय तो सुख-दुःख 
से सम्बन्ध टट जयेगा। पराश्चय कै त्याग पे जीवन राग-रहित 


होता है । 

जो महानता मानवतामेंहै बहु पदमे नहींदै। 

मानवता पद नहीं है, जीवन है। 

मानव-जीवन निर्लोमता, नि्महिता, ओर निरभिमानतामेदहै। 

जो आपको अप्राप्त है वहो असत्‌ है। 

जिसकी आपको आवश्यकता है वही सत्‌ है । 

जो समीकोप्राप्तहै उसीमेंप्रेमहो, उसीसेयोगहो, उसी का बोध 
हो- यह है मानव-जीवन। 


सेवा का अथं है--अपना सुव बांटना, उसका फल है-निविकार 
जीवन । 


काम-रहित, राग-रहित होने मे ही समस्त विकास" निहित है । 
ष 








छ ९ 
(अ) 


हमसे बड़ी भ्रूल यह होती है कि हम परिस्थिति को ही 
जोवन मान लेते है। आप विचार करे, कोई भी परिस्थिति 
सर्वाशमें दुःख से रहित नहीं है, अभाव से रहित नहीं है। तो 
फिर क्या अभाव जीवन दहै? क्या दुःख जीवन है? मानना 
१३गा -नहीं । इसलिये प्रत्येक भाई ओर बहन को इस मंगल- 
मय विधान पर्‌ अविचल श्रद्धा रखनी चाहिये कि जो परिस्थिति 
हमे प्राप है वह साघन-सामग्री है, जीवन नहीं है । आप कहगे 
कि भल।, यह्‌ बत कोई दुःखी प्राणी मान सकेमा ? ,बात.ढीक 
है, उपर से देखने में ठेसा ही , मालुम होता है कि प्रतिङ्लता 
किसी को भी अभीष्ट नहींहै, रुचिकर नही है; उसकी मांग 
नहीं है, उसमें प्रियता नहीं है । परन्तु क्या आप यह बता सकगे 
किं. कोई भी परिस्थितिरेसीहै जो दुःख से रहित हो ? नहीं 
हे। जब प्रत्येक परिस्थिति .मेदुःख है, अन्तर केवल इतना 
हआ कि कहीं आप अधिक दुःख परते हैँ ओर कहीं कम दुःख पाते 
है । अथवा यों कहो कि कुच लोग अधिक सुखी हैँ तो कुद लोग 
कम्‌ सुखी हं । अथवा यों कहो कि परिस्थिति जीवन दुःखी के 
लिये नहींहै तो किसी केलिये भीनहींहै। यदि दुःखी इस 
बात को स्वीकार करले कि परिस्थिति जीवन नहीं है तो उसके 
जीवन मसे दुःख का भय निकल सकताहै। ओर यदि सुखी 
इस बात को स्वीकार करले कि परिस्थिति जीवन नहीं है तो 


छै त + 


उसके जीवन में से सुख की दासता निकल सकती है । 
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दुःख का भय ओर सुख का प्रलोभन किसके जवन मे नहीं 
है? उसी कै जीवन मे नहीं है जिसने परिस्थिति मे से जीवन- 
बृद्धिहटा ली है । अप विचार करे कि जिस परिस्थिति का 
आप आवाहन करते है ओौर यह सोचते हैँ कि यदि अमुकं वस्तु 
हमको मिल जाती अथवा अमुक अवस्था हमको मिल जाती 
अथवा अमुक पद हमको मिल जाता अथवा अमुक व्यक्ति हमको 
मिल जातातो बडाही आनन्द होता। लेकिन, सोचिये तो 
सही, वही वस्तु, वही अवस्था वही पद जिसे प्राप है, क्या उसके 
जीवन में दुःख नहीं है ? यदि उसके जीवन मे दुःख हैतोभला 
बताइये, आपका दुःख कंसे मिट सकता था ? नहीं मिट सकता 
था। परन्तु सुल न रहने पर भी सृखकाजो प्रलोभन इतना 
बहु जातादहै जीवनमें किं यह जानते है, स्वयं जानते है, 
सन्देह नहीं है इस बात में किं सुख चला गया । नहीं चाहते थे 
किं जाय किन्तु चला गया, फिर भी उसका प्रलोभन । नहीं 
चाहते दै कि दुःख आये, फिर भौ आगया, फिर उसका भय । 
जिसे हम रोक नहीं सकते उसका भय ओर जिसका हम जाना 
भी नहीं रोक सकते उसका प्रलोभन, बताइये, क्या अथं रखता 
? कु अथं नहीं रखता । एसी दशा मे प्रत्येक भाई अथवा 
बहन आये हुए सुख ओर दुःख का सदुपयोग करने लगे तो सच 
मानिये, हम सुख ओौर दुःख से ऊपर जो जीवन है अर्थात्‌ सुख- 
दुःख से अतीत जो जीवन ह उसमें हमारा ओौर आपका प्रवेश 
हो सक्तादहै। 


एक बात बड़ी ही गम्भौरतासेध्यानदेने की है । सुख-दुःखं 
जता-जाता ह किन्तु जो भ से अतीत जीवन है वह्‌ 
आता-जाता नहीं है । वहं दै । आज कितने आश्चयं कीबात 
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हैकिजोदै उसीमेंप्रेम नहीं। ओर जो आता-जाता है उसी 
को दासता ओर उसी का भय । कितने जाद्चयं, कौ बात है । 
जरा सोचिये, सु य-दुःखसे अतीत जो जीवन हं यदि हमारा- 
आपका उसमे प्रेम ह जाय तो यह्‌ नियम है किं जब किसी में 
्रेम हो जाता है तब उससे भिन्न जो कु होता है उससे सम्बन्ध 
नहीं रहता । यह प्रेम कौ पहचान है । जब आपका किसी से 
प्रेम हो जयेगा तो उस प्रेमास्पद से भिन्नजो कुंभी हौगा 
उससे आपका सम्बन्ध नहीं रहेगा । अर्थात्‌ सुख-दुःख से अतीत 
जो है उसमें यदिहमाराग्रेमहो जाय तो फिर सुख ओर दुःखं 
से सम्बन्ध नहीं रहेगा । जब सुख-दुःख से सम्बन्ध नहीं रहेगा तो 
एक नियम है आर वहं नियम यह्‌ है कि जिससे हमारा सम्बन्ध 
नहीं रहता उसका हम प्रर शासन हीं रहता ओर उसकी 
हमारे जीवन में कामना नहीं रहती । | क 

सम्बन्ध विच्छेदसे दोबड लाभ होति है, एक तो लाभ 
होता है, कि जिस्तसे हम सम्बन्ध विच्छेद करते हैँ उसके शासन 
से मक्त हो जाते है ओर उसको कामना नाश हो जातीदह। 
कामना नाश होने से क्या होतादै? ओर शासन से मुक्त होने 
सेक्याहोतादै? कि शसन से मुक्त होने पर तो स्वाधीनता 
आती है ओर कामना नाञ्च होने से सामथ्यं आती है। वह्‌ सामथ्यं 
आतो है जो हम सबको निःसन्देहता देने में समथंहै, जो हम 
सबको अमरत्व प्रदान करने मे समथं है । वह्‌ सामथ्यं आतीदहैः 
कामना के नाश होन से ओर स्वाधीनता से । क्या होता है? आप 
विचार कोजिये, स्वाधीनता क्या है ? स्व माने ' अपना", अपने 
की आधीनता, अथवा पराधीनता का अभाव । पराधीनता का 
अभाव होने सेक्या होगा? कि जिससे लेशमात्र भा भिन्नता 
नही दै, मेद नहीं हैः दुरो नहीं, उसके. हम , आधीन हो जाते 


है । उसका हमे आश्रय मिल जाता दहै । उसी आश्रयकानाम 
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किसी दशंनकार नें अन्तरात्मा कहा । उसी आश्चय कानाम 
किसी-किसी ने नित्य योग कहा ओर किसी-किसीनेप्रभु का 
आश्य कहा । किसी-किसी ने निराश्रय जीवन कहा। येजो 
निराश्रयताहैन! बड़ी विचित्त चीजरहै। टेसी विचित्र चीज 
हैकिजो प्राणी बाह्य वस्तुओंसे निराश्रयहो जातादहै यानी 
वस्तुओं का आश्रय जिसके जीवन में नहीं रहता, ग्यक्तियो का 
आश्रय जिसके जीवन में नहीं रहता, अवस्था का आश्रय 
जिसके जीवन में नहीं रहता, उसके जीवन में किसी प्रकारके 
विकार की उत्पत्ति नहीं होती। उसी कानाम है राग- 
रहित होना । 


राग-रहित होना कोई अभ्यास नहीं है । जरा ध्यान दीजिये, 
राग-रहित होना है -पराश्रय का त्याग। “पर'' मनेजो 
अपने से भिन्नहो, जिसमे आप किसीन किसी प्रकारसे भेद 
कर सकते हों, जिसकी आपसे दूरी रह सकती हो, उसके आश्रय 
का जोत्यागटहै उसी का नाम है-राग-रहित होना। इस 
राग-रहित होने से किसी वस्तु का विनाश नहीं होता । तो होता 
क्याहैकि वस्तु की दासता नहीं रहती । जब वस्तु की दासता 
नहीं रहती त) वस्तु कै सदुपयोग में किसी प्रकार कौ असुविधा 
नहीं होतो, कठिनाई नहीं होती । 


आज कीदशा क्याहै? आज यह दक्षाहैकिजो वस्तु 
प्राप्त है, क्या हम ईमानदारी से उसका सदुपयोग कर पति हैँ ! 
जो सामथ्यं प्राप्तहै, जो योग्यताप्राप्नहै, जो पदप्राप्तहै, हम 
उसका ठीक-टीकं उपयोग नहीं कर पाते । उसका परिणाम क्या 
होता है कि प्राप्तका सदूपयोगन करने से समाजमेंतो आदर 
नहीं रहता । यह बडा भारी सत्य है । आज बहुत से लोग 
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सोचते हैँ कि हाय-हाय रे ! हमें प्यार नहीं मिलता, आदर नहीं 
मिलता । भाई, क्यों नहीं मिलता ? बहुत से भाई-बहन तो 
सोचते हैँकि हमाराभाग्यहीेसादहैकि हमको कभी जादर 
मिलता नहीं, हमको कभी प्यार मिलता नहीं। पर, बात 
वास्तव मे एेसी नहीं है । आदर ओर प्यार तो हमको इसलिये 
नही मिलता कि हम मिले हुए का सदृपयोग नहीं करते । आप 
कहँ किं हमे तो कुच प्राप्र नहीं है, प्राप्ति के नाम पर तो केवल 
शरीरहीप्राप्तहै। तब भी कोई चिन्ताकी बात नहीं। क्या 
हमने बोलने की शक्ति का ईमानदारी से सदृपयोग किया ? यदि 
इमानदारी से सदुपयोग किया होता तो दो बातें हो जाती-- 
सुनने बाले के अधिक्रार कीरक्षाहो जाती भौर बोलने का 
रागमभिट जता--राग। अच्छा आप सोचिथे कि सुनने वाले 
के अधिकार कीरक्षासेक्याहोता किश्रोताओौर वक्ताके 
बीच मे एकता हो जाती । 


एसे ही यदि हमने धन का सदुपयोग किया होता तो धनी 
ओर निधन के बीचमें एकता होजाती । एसे ही यदि हमने 
योग्यता का सदुपयोग किया होतातो योग्य ओर अयोग्यके 
बीच मे एकता होजाती । देसे ही यदि हमने बल का सद्पयोग 
किया होता तो सबल ओौर निबलके बीच में एकता होजाती । 
ओर दूसरी बात क्या होती? दूसरी बात यह होती कि हम 
बल के रागसे,धन केैरागसे, बोलने केरागसे, सुननेके 
रागसे, समञ्लनेके राग से, सोचनेके रागसे रहित हो जाते। 
आप जानते है, राग-रहित होते ही क्या मिलता है ? राग-रहित 
होते ही विश्राम मिलता है। भौर जब व्यक्ति ओर समाजकै. 
बीच एकता हो जाती है तब क्या मिलताहै? तब सुन्दर 
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समाज का निर्माण होता है । क्या यह्‌ आज मानव समाज की 
अ।वरयकता नहीं है ? क्या आज मानव समाज को सुन्दर समाज ` 
की आवदयक्रता नहीं है ? आप करहेगे-दै । यदिन होती तो 
आप जानते है, सुन्दर समाज के निर्माणके लिये ही राष्टर्‌की 
कश्पना हई । चाहे वह राष्ट रानीके पेट से राजा निकाले 
ओौर चाहे बह राष्ट जनताके पेटसे प्राहम मिनिस्टर को 
निकाले । बात एक ही है । राष्ट की आवश्यकता हुई । राजा 
भीएकही होता है । प्राम भिनिस्टर भीएकही होता है। 
राजाकोभी कु लोगों का सहयोग प्राप्त करना पडता है ओर 
प्राइम मिनिच्टरको भी कृच लोगों का सहयोग प्राप्त करना 
होता है। पर होता एक ही है। दो नहीं होते । 


यह्‌ बड़ी सुन्दर बातदहै कि एक.देशमेंदो राजा नहीं रह्‌ 
सकते। ओर एक कम्बल पर दस सन्त रह्‌ सकते हैँ । तात्पयं 
क्या ? एक कमरे में अनेक मानव रह सकते है ओर एक देश मे 
दो राजा नहीं रह सक्ते, महाराज ! इससे क्या सिद्ध हुआ ! 
इससे यह सिद्ध हृआकिजो महानता मानव महै वह पद म 
| है। जरा ध्यान दीजिये, राज्य एक पद है, मानवता पद 
नहीं है, जीवन है । तो इस बात पर विचार करते हुए हमे ओर 
आपको इस बात को सोचना चाहिये कि अगर परस्पर मे एकता 
हो जाय --चाहे धनी ओर निधन के बीचकीो बात हो, चाहे 
सबल ओौर निवल के बीच की बातहो, चाहे दो देशों के वीच 
की बात हो, चाहेदोवर्गोकेवौच कौबातहो ओर चाहे दो 
सम्बन्धियों वै बीच की बात हौ, दो व्यक्तियों के बीच की बात 
हो, च भाई-बटनों के बीचकीबात हो; लेकिन वह्‌ जो एकता 
होगी, उस एकता मेँ जो विकास दहै, वह्‌ बिना एकता के ह्‌। ह हो ही 


नहीं सकता । लोग सोचते है किं हम एकता प्राप कर लंग 
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तो लडाई का सामानं इकट्ठा कर लेगे । कू लोग सोचते हैँ कि 
हम एकता प्राप्त कर लेंगे तौ बहु संख्या के आधार पर अपनी 
पार्टी सबल बना लेगे । नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती । 
क्यो नहीं हो सकती ? एकता में बाधक क्या है? मिलेहएका 
दुरुपयोग, जो हमे ओर आपको मिला दहै। 


तै आपसे पचता हं, कल्पना करो-- हम ओर अप दो साधो 
है, क्या आप मुक्षसे वहु चीजम गिगे जोमेरेपासनहीं है! 
कभी आप मांग सक्ते ह? कदापि नहीं मांग सकते । अप वही 
मांग सक्ते है जो हमारे पास है। जो हमारे पास है वह किसके 
काम आतीहै, कि जिसके पास नहींहै। जरा ध्यान दीजिये, 
चाहे पति-पत्नी के बीचकीबातहो, च हि दो सहोदर बन्धुभं के 
बीच की बात हो, चाहे दो पड़ोसियों को बात हो, चाहे दौ वर्गो 
के बीच की बात हो - जिसके पास जो वस्तु नहीं है, नहीं बाले 
के काम आतीदहै वह्‌ वस्तु, जो किसी के पास है। इससे 
कंय सिद्ध हुआ ? कि आपके पास जो नहीं है वह दूसरोसे 
मिलेगा । लेकिन जो आपके पास है, उसे आप दूसरो को देना 
चाहते हँ ? अगर देना चाहते हैँ तो सच मानिये कि जो आपके 
पास नहीं है वह दूसरोकेद्वारा आपको सचमूच मिल जाता। 
किन्तु आपकी दशा क्याहै ! मजदूर चाहता है किं काम कम 
करना पड ओर मिल अधिक जाय। मिल-ओौनर भी यही 
चाहता है किं कम देना पड़े ओर काम अधिक हो जाय । ध्यान 
दीजिये -जो चीज आपके पास नहीं है बहतो आपको 
द्सरोँसेही लेनी पड़गी। अर जो चीज आपके पास है वह्‌ 
दूसरों को ही देनी पद़ेगी। तो अप स्वाधीन किसमे हँ ! स्वा- 
धोन इस ब्रत मे नहीं टै किजो दूसरोंके पासदहै वह्‌ आपको 
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भिल जाय । स्वाधीन आप इसमे है कि जो आपके पास है वह्‌ 
दरुसरो को दे सकं ओर प्रसन्नता पूवक दे सके, बिना किसी 
जदले को आशाके दे सके । इसकानाम क्याहै? इसीका 
नाम है- कत्त व्य विज्ञान । यह्‌ विज्ञान है । ^ 


इस विज्ञान का फल मालूमहै,क्याहै? किं जिसके जीवन 
मे कत्तव्य प्रायणता होती है वहु अधिकार लालसा से रहित 
भीहोजाताहै ओौर उसका अधिकार पूराभीहो जातादै, 
दोनों बाते हो जातं हैँ । किन्तु आज हमारी दशाक्यादहै? जौ 
मिला हुआ है उसका सदुपयोग नहीं करेगे । ओौर जो प्राप्न नहीं 
दै, बोले -उसकौ कामना रखेगे । सदुपयोग नहीं करेगे तब 
क्या होगा ? उसका संग्रह हो जायेगा । जब संग्रहहो जायेगा 
तब क्या होगा ? उसमें ममता हो जायेगी। जब ममता हो 
जायेगी तब क्या होगा ? हमारे जीवन में जडता आ जायेगी । 
जडता कौ सबसे बड़ी पहचान मालूमदहै,क्याहै? जडता की 
सबसे बड़ी पहचान है-जोव्यक्तिशरीरके आधार प्र अषना 
महत्व आकत। है, योग्यता के माधार प्र अपना महत्व आंकता 
है, वस्तुजो के आधार पर अपना महत्व आंकता है, उसके समान 
दुषरा जड हो ही नहीं सक्ता । 


आप सोचिये, उस शरीरं के आधार पर हमारा महत्त्व 
होगा ? जो मलमूत्र कोथेलीहै ओर जोक्षण-भगुर है। उस 
योग्यता पर हमारा महत्त्व अंकित होगा ? जिसका गहरी नीद में 
पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गई । जरा सोचिये, यह्‌ जडता 
आज हमारे जीवनम है कि नहीं, कि हमार महत्त्व कव होता 
है, कि जब हमारे पास कोई सामान होता है । इस महत्व के 
आधार पर ही, महाराज ! चाह दो देशों का संघेषं हो, चाहे 
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दो व्यक्तियों का संघषं हो । समस्त संघर्षो के मूल मे मही जडता 
है। क्या? किंआपं अपना मूल्यांकन करतेरहै, जप अपना 
महत्व मानते हैँ सामान के आधारपरओौरजो सामान स्वभाब 
सेहीनाशहो रहादै, मिट रहाटहै, बदलरहादहै। इसका 
अथं कोई बह न समभ बैटेकि मै आपसे यह कहु रहाह कि 
मिले हृए का सदृपयोग मत करे । मिले हए का सदूषयोग 
कौजिये, पर जडता से रहित होकर कीजिये, चेतना को अपना 
क्र कीजिये। जब आप चेतना को अपनाकर मिले हुए का 
सदुपयोग करेगे तब निर्लोभि होकर वस्तु का उपयोग करेगे 
निर्मोह होकर व्यक्तिकी सेवा करेगे, ओर निरभिमान होकर 
परिस्थिति का उपयोग करगे । 

, आज अगर हमारे जीवन मे निरभिमानता आजाय तो 
दुःखमय परिस्थिति कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, हमे दीन 
नहीं बना सकती । ओौर सुखमय परिस्थिति कोई हानि नहीं 
पहचा सकती, हमे अभिमान की अग्निमें नहीं जला सकती । 
किन्तुदुःखकीबात तोयहटै किं हम परिस्थिति का उपयोग 
करते हैँ अभिमान पूवक । हाय ! हाय !! क्या बताये, हम तौ 
अन्धे होगये, बडे अभागे हैँ। यह अभिमान-हमारे षास क्या 
नहीं है? सबकुछ है- यह अभिमान। इस अभिमान के 
रहते हए आप परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर सकते । मोह 
के रहते हए आप अपने साथियों की. सेवा नहीं कर सकते । 
लोभ के रहते हृए आप मिली हई वस्तु का सदुपयोग नहीं कर 
सकते । मानव जीवन क्याहै ? मानव जीवन निर्मोहिता 
निर्लोभता, निरमिमानतामेंहै कि वस्तुओके संग्रहमे है? 
आपको मानना ही पडेगा कि मानबमे जो मानवताटै बह 
निविकार जीवन केकारणदहै। अगर निविकारताहमारे भौर 
आपके पास नहीं है तो मानव मे मानवता कुछ नहीं रह जातीं । 
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इसलिये भाई ! बडे ही धीरजके साथहमेओर अ पको 
इल मौलिक प्रदन पर विचार करना होगा कि क्या हम मिले 
हृए का सदुपयोग करते हैँ ? सच मानिये, यदि आज हम ओर 
आप मिले हृए का सदुपयोग करने लगे, किसके साथ कि 
जिसके साथ रहते दै, तो राष्ट की बिल्कुल आवश्यकता न रह 
जाय । ओर भाई ! इतना ही नहीं, अगर हम ओर अपज्रा 
गम्भीरता से सोचें कि अपने अन्तरकी जो चीजें हैँ उनका 
यदि ठीक उपयोग करने लगे तो सच पच्य, गुरू की भी कोई 
आवदयकता न रह जाय । आज जो हरमे-आपको अपने जीवन 
म गुरू को आवद्यकता मालूम होती है अथवा यों कहो कि 
मज॒हब की आवदयकता जो मालूम होती है ओौर राष्ट की 
आवश्यकता मालूम होती है उसका एक.मात्र कारण यह है कि 


य ट 
र जो अप्रा दै, उसकी लोज करते ह । जो वस्तु प्राप दै 


उसका तो आप दुरुपयोग करते है ओर जो अप्राप्त है उसकी 
कामना करते ह । जब तकं हम यह करते रंगे तब तक्‌ चाहे 
कितना ही तो सामान हमारे पास आजाय ओौर चाह कितनी 
बड़ी-बड़ी डिग्रि्यां हम प्राप करले ओर चाहे कोई हमे पद 
मिल जाय, हम मानव जीवन के महत्व को नहीं जान सकते । 
ओौर जब तक मानव जीवन के महत्व को ही नहीं जान सकते 
तब तक मानवता प्राप्हीकंसेकरसक्तेहै! 
इसलिये भाई ! आज की सबसे बड़ी आवर्यकता 
यह है क्रि जो मिला है उसका हम दुरुपयोग नहीं 
करेगी ओरजो प्राप्त नहींदहै उसकी कामना नहीं करेगे । 
आप करेगे कि हमको तो आज सत्य भी प्राप नहीं है । 
ठेसी बात नहीं है । सत्य तो सभी को प्राप्त हैः 
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(| असत्य की! कामना सत्य से अभिन्न नहीं होनेः देती, 
सत्य का योग॒नहीं होने देती, सत्य में प्रेम नहीं होने देती ~ 
असत्य की कामना । असत्य क्या है ? जो आजःअप्राघ्र है वही 
असत्य है । अथवा जिसकी कामना, आप कर सकते है, जिसकी 
आप मे ५९576 होसकती है । जिसकी आवदयक्ता है वह 
असत्‌ नहीं है । वह सत्‌ है । जिसकी कामना है वहं असत्‌ है । 
कामना किसकी होती है? वस्तु की, व्यक्ति की, अवस्थाः की, 
परिस्थिति की कामना होती है । आवदयकता किसकी होती है ? 
जो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति से अतीत दिव्य, चिन्मय जीवन 
है । नित्य जीवन है उसकी आवश्यकता होती है ।: तो जिसकी 
आवदयकता होती है वह सदेव अविनाशी होता है । उससे 
देश-काल की दरी नहीं रहती । ओौर जिससे देश-काल की दूरी 
नहीं रहती वह सवत्र, सवंदा. सभी को प्राप है। जोसभी को 
प्राप्न है उसी में प्रेमहो, उसीसेयोगहो, उसीका बोध हो । 
यह्‌ है मानव जौवन । 


तो भाई! जो "है'* उसका प्रेम “है को रस देता दै। 
जो "दै" उसका योग शान्ति ओौर सामथ्यं प्रदान करतादे। 
ओर जो "है उसका बोध अमरत्व देताहै। इस दृष्टि से 
मानव-जीवन का महत्व किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति पर 
निर्भर नदींदहै। किस पर निभर दै साधन-युक्त जीवन पर । 
ओर साधन-यक्त जीवन का पहला सिद्धान्त क्या है ! मिले हृए 
का सदुपयोग । आजसे हम ओर आप इस बात पर विचार 
करेकिजो कुछ मिलाटै उसका हम दुरुपयोग नहीं करगे । 
अगर आपको सदृपयोग करने का ज्ञान नहीं दै अथवा आप 
सदुपयोग नहीं कर॒ सकते = | कम-से-कम दुरुपयोग नहीं 
करेगे । यहां से साधन आरम्भ करं दीजिये । उदाहरण लीजिये, 
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यदि कोई भाई कटे कि हमारे लिए प्रिय बोलना बडा कठिन 
होगया, सत्य बोलना बड़ा कठिन होगया, दूसरे के साथ सहायता 
करना बड़ा कठिन होगया । यदि कोई एेसा कहे तो हम उससे 
कहेंगे कि कोई बात नहीं, लेकिन कृपा करके आप असत्य मत 
बोलिये, कडोर मत बोलिये ओौर दूसरे क हानि मत पहंचाइये । 
कोई कंहे किं क्या बताये, हमारे मन में शुद्ध संकतप नहीं होते । 
तो कृपा करके अशुद्ध संकल्प मत कीजिये । 


तो जब आप मिले हए का दुरुपयोग नहीं करेगे तब कुछ 
काल के बाद अपने आप मिले हृए का सदुपयोग होने लगेगा । 
यह बडे ही महत्व की बात है कि असाधन केत्यागसे साधन 
होने लगता है । ओर जब साधन होने लगता है तब हमं यह 
साधन नहीं कर सकते - यह प्ररन ही नहीं रहता । क्यों ? साधन 
सच पच्िये तो कहते ही उसको टँ जो स्वतः होने लगे । ओौर 
उसके होने का उपायक्यादहै? कि अपने जाने हए असाधनं 
कात्याग। तो जीवन का पहला पुरुषाथं हृभा- अपने जाने 
हृए असाधन का त्याग । आप कहगे कि हमारे जीवन का तो 
बहुत बड़ा भाग असाधन मे चला गया, अब हम उसका त्याग 
क्याकरं ! त्यागकाअथंहै कि जो असाधन हम करचुके है, 
उसको न करने की रुचि केवल । आप कहँ कि अगर कहीं 
अक्समात हम कर डाले तो? कोई चिन्ता की बात नहींदै। 
त करने को सुचि होने पर जो कृ कर डालता है, प्राणी उसके 
करनेसेदुःखीहोतादहै, व्यथित दहोतादहै, बेदना होती दहै। यह्‌ 
बडा भारी सत्यहै, 
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ओौर हमारे आपके जीवनम समभीको ही इस बात को 
अनुभूति हुई होगी कि जिसके करने की रुचि न हौ भौर 
अक्समात किसी प्रकार हम उसे कर डालें, चाहे अपनी निषेलता 
से अथवा किसी प्रलोभन से अथवा किसी भय से, जिसकी 
करने की रुचि नहीं है उसको अगर कर भी डाले; तोनतो 
करने से सुख मिलत्ता है; ओौर करने के पश्चात्‌ बहुत बडी 
ज्यथा होती है, बहत बड़ी पीडा होत्ती है । यह नियम है कि 
जिसके होने से हम व्यथित होते है, दुःखी होते है, पीडित होते 
है, उसका होना बन्द होजाता है; ओर जिसके न होने से दुःखी 
होति है, बह होने लगता है। इससे क्या सिद्ध हृ कि विकास 
मे हेतु एक-मात्र दुःख है । दुःख क्या कम है आज ! लोग कहते है, 
क्या बताये, संसारमें बड़ा दुःखटहै। हम कहते है, भेया ! 
अगर सचमृच दुःख होता हमारे जीवन मे, तो हमारा विकासं 
अवदय होजाता । जब-जब दुःख हुजा तब-तब विकास हुजा । 


इसलिये भाई ! जरा विचार तोकरो। यदि हम अपने 
जाने हए असाधन का त्याग कर सकते हँ अर्थात्‌ उसे नहं 
दोहराति है, तो क्या होत्ता है कि अपमे आप साधन होने लगता 
है । ओौर जब अपने आप साधन होने लगता है, तब करने का 
अभिमान नहीं होता । जव करने का अभिमान नीं हता, तब 











१६४ | [ सन्तवाणी-४ 


फल कौ आशा नहीं होती। ओर जब फल की आशा नहीं 
होती, तब अपने आप होने वाले साधन में निष्कामता आजाती 
है । चाहे वह॒ साधन कमंयोग के आधार परहो यानी सेवा 
केखरू्पमेंहो, अथवात्यागकेरूपमेंहो, अथवाप्रेमकेरूपमें 
हो । जितने साधनैः आप गम्भीरता से विचार करे, तीन 
भागोंमें बट जाते) जबहम मिली हुई वस्तु, योग्यता, 
सामथ्यंकेद्रारा किसीकी सेवाकरतेदहै, तब उसी कानाम 
सेवा होजाता है, अथवा जब हम किसी वस्तु की वास्तविकता 
जानकर उससे ममता तोडते हैँ, तब उसका नाम त्याग होजाता 
है, अथवा जब हम किसी मे अविचल श्रद्धा करके उससे नित्य 
सम्बन्ध अथवा उसकी प्रियता स्वीकार करते है, तब उसका 
नाम प्रेम होजाता है । 


तो क्याकोई भी माई, कोईभी बहुन मिली हई वस्तु, 
सामथ्यं, योग्यता द्वारा सेवा करनेमें पराधीनदहै: कर्दाप 
नहीं । क्या कोई भी भाई, कोई भी बहुन अपने से दु.ःखियों को 
देखकर करुणित होने में पराधीनदहै? क्याकोई भी भाई, 
कोई भी बहन अपने से सुखियों को देखकर प्रसन्न होने मे पराधीन 
है? कदापि नहीं। सेवा करने भंकोई्‌ भी भाई कभी भी 
पराधीन नहीं है। सेवा का अथं यहु नहींहै, सरकार! कि 
अपदुःखीकादुःखमिटा सकं। सेवा का अधं है-अपना सुख 
बांट सकं ओर पराये दुःखसे दुःखी ओर पराये सुख से प्रसन्न 
होसकं । इतनी-सी बात है जिसे हम ओर आपसेवाकेनाम 
से कहते हैँ । लेकिन आप जानते है, इसका फल क्या है ? 
इसका फल बहुत बड़ा है । सेवा का फल क्या दहै ? सेवा काफल 
1 जीवन, निष्काम जीवन अपने आप। निविकार 
जीवन मेक्या नही होता दै! सब कुद होने लगता है, 
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निविकारताकी भूमि मेही लोयोग का वृक्ष लगता है। 
निविकारताकी भूमिमेंही तो तत्व ज्ञान होता है। निविकारता 
कीभूमिमेही तो परमप्रेम की अभिव्यक्ति होतीहै। तो 
भाई, वह जो निविकार जीवन है बह प्रत्येक भाई को, प्रत्येक 
बहन को प्राप्त होसकता है । क्णो ? निविकार जीवन कौ प्राप्ति 
वतमान की वस्तु है । 


भाई ! मानव सेवा संघ कै सिद्धान्त के अनुसार तो मानव- 
मात्र निर्दोष है । लेकिन उस निर्दोषता का भास क्यो नहीं 
होता ? उस निर्दोषता की अभिव्यक्ति शरीरमे, इन्द्रियों मे, 
प्राणों मे, मनमें, बुद्धिम क्यो नहों प्रतीत होती? केवल 
इसलिये नहीं प्रतीत होती कि हम निर्दोषता कौ स्थापना करके 
निदिचन्त नहीं होते, निभंय नहीं होते । जब तक आप निरिचन्त 
नहीं हो सकते, जब तक आप निभंय नहीं होसकते, तब तक 
जिसकी आप स्थापना करेगे उसकी अभिव्यक्ति होही नहीं 
सकती । कहने का मेरा तात्पयं था कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक 
बहन का वतमान स्वंदा सर्वाशमे निदोषिदहै। ओौर भाई! 
सर्वाश में दोषी तो कभी कोई हुआ ही नहीं, होसकता नहीं । तोः 
जो बात हुई नहीं, होसकती नहीं, मौर हम मान लेते कि 
हाय ! हाय !! रे, हम तो बडे रागी हैँ । सरे भाई! एसा कहो 
कि हमारे जीवन मेंभी रागरहाथा ओर उसका परिणाम 
हमने दुःख भोगा था, अश्चान्ति भोगी थी \! अब हमको जब 
मालूम होगया कि राग उत्पन्न हुआ था अर उसके न दुहराने 
से वह नाश्च होसकता दहै । तो मै सच कहता हँ किं यदि आज 
प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन हट तपूवक इस बात को स्वीकार 
करे किर्ैवीतरागर्हु, तो आप वीतराग होसकते हैँ । इसमें 
लेश-मात्र भी सन्देह नहीं है । | 
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लेकिन निधन होने पर घन का चिन्तन कर सकते है, 
निबंल होने पर बल का चिन्तन कर सकते हँ, रोगी होने पर 
स्वस्थ शरीर का चिन्तन कर सकते हैँ । यानी जो नहीं होसकता है 
उसका चिन्तन करने में आप समथंर्हँ।! ओर जो होसकताहै 
उसके करने मे आज असमथं पाते हैँ! क्या यही मानव जीवन 
है? क्या यही आप अपने विवेक कादर करते? जरा 
सोचिये, गम्भीरता पूवक विचार कीजिये किर एक भाई, 
हर एक बहन वीतराग वतंमानमेंदहै। वीतराग होते हो योग, 
ज्ञान तथा प्रेम कौ अभिव्यक्ति स्वतः होती है। अब आप बतादये 
कि साधन में कहां असमर्थता है ? साघन में कहां कठिनारई है ? 
कठिनाई वहीं है जहाँ हम साधन-जनित सुख काभोग तो 
करना चाहते हँ ओर साधन नहीं करना चाहते। वीतराग 
होनेसेक्या होता है महाराज? किसी ने कह दिया-यह्‌ 
होतादै, यहहोतादहै। तो इसेतो हम चाहते है, लेकिन वीत- 
राग होने के लिये जो अपनेमें राग-रहित होनेकी स्थापना 
केरनाहै उससे बचाते हैँ । प्रेम-जनित रसतो चाहते रै, लेकिन 


वरम प्राप्निके लियेजो प्रमु मे आत्मीयता करनादहै उसमें 
विकल्प करते हैं । 


ज॒रा ध्यान दीजिये, कहने का मेरा तात्पयं यहदहै कियह्‌ 
मानव जीवन का महत्व है कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन वतमान 
मेही राग-रहित होकर योगवित्‌ होसकते हैँ । योगवितु होकर 
तत्ववित्‌ होसकते हैँ । तत्ववित्‌ होकर परमप्रेमको प्राप्न कर 
सकते हँ । इसमे लेश-मात्र भी सन्देह की बात नहींदहै। तो 
मिले हुये के सदुपयोग के द्वारा हम सबको करनेके रागसे 
रहित होना है ओौर सुन्दर समाज कानिर्माण होजानाहै। 
आपको करना नहीं है} राग~रहित भी होनादहै ओर सुन्दर 
समाजकानिर्माणमी होजानाहै। करना क्या? किमिले ` 
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हये का सदुपयोग । आप करगे कि मिले हए का सदूपयोग 
क्या होताहै? कि आपके पास जोटहै वह उसकी सेवा 
मे लगादो, जिसके पास नहीं है । यह बात कौन भाई नहीं 
जानता? कौन बहन नहीं जानती ? इसमे क्या कठिनाई है ! 
कठिनाई केवल यह्‌ है कि आप उसको अपना नहीं मानते । 
यही कठिनाई है । आप अपना नहीं मानते- यह भी आपका 
ज्ञान नहीं है, यह आपका विवेक विरोधौ विश्वास है । 


मै आपसे पचता है-जिस शरीर को अपना शरीर कहते 
है, आप ध्यान दीजिये, वह शरीर जन्म से पहले क्या था ! 
आपको मानना पडेगा-माता का रज ओर पिता का वीर्यं । 
वह रज-वीयं कहां से उत्पन्न हृ ? पृथ्वी से, जलसे, वायु से, 
आकाल से इत्यादि । अच्छा, अब आप सोचिये कि अपका 
शरीर किंसका हुआ ? क्या उसी मां का हुआ, जिसका आपने 
दूध पियाथा? इस बातसे कोई भाई यह्‌ न समज्चवेठे कि 
उसमांका नहीं हआ! अगर आप असली मां को तलाश 
करेगे तो यह जो सारी सृष्टि जिते आप कह सकते है, उस माँ 
क[ आपका शरीर हुआ । जब उस मां का आपका ररीर हुआ, 
तो आप जानते ह ? सहोदर जो होते है, वे भाई-बहन होते हैया 
भाई-भाई होते है । जब सब भाई-बहन हये, भाई-म [ई हुये तब 
आप कंसे कह सकते दँ कि कोई एेसा भी होसकता है जो आपका 
नहीं है ? आप नहीं कह सकते कि कोईपेसाभीर्है जो आपका 
नहीं है । इतना ही नदी, जरा ओर ध्यान दीजिये, कि जिसे 
आप अपने से सुखी पतेरहै उससे सम्बन्ध जोड़ने के लिये बड़े 
लालाइत रहते दहै, महाराज । 
हमने देखा है कि जब हम बडे आफीसर के यहां ठहरते हैँ 
तो हमारे यहां फौन अति हं, फोन सेड लोगों के । इसलिये 
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नहीं कि वे बड़े भारी हमारे भक्त है । इसलिये कि महाराज जी । 
आपके पास जस्टिस साहब कव बैठते? वे यह सोचते हैं 
कि हम उसी समय परहचं जब स्वामीजी के पास जस्टिस साहब 
वैठे हों ताकि उनके सहारे से हमारी पहचान होजाय । ज॒रा 
सोचो ! जिस उदारता से, जिस हूदयशीलता से, जिस तत्परता 
से आप अपने से सुखियों के साथ मिलना चाहते है, क्या उसी 
उदारता से, क्या उसी तत्परता से, क्या उसी हदयशीलता से 
आप अपने से दुःखियों से भी मिलना चाहते हँ ? जब यह प्ररन 
सामने आता है तब जनाब ! अपनेमें कुल का कू दिखता है } 
तो भाई मेरे! जब हम ओर आप यह जानते हीदँ किंजो 
कोई हमसे सुखी हो, वह हमारा होजाय । मँ आपसे पूछता हँ 
कि जो आपसे दुःखी है, क्या वह नहीं चाहता किं आप उसके 
हो जायं? तो अपने लिये मौर कानून ओर दूसरों के लिये 
ओर कानून ? अपने को दूसरे पमाने से नापना ओर दूसरोंको 
दूसरे पमाने से नापना ? यह मानवता नहीं है । यह प्रमाद है । 
यह भूल है । इसलिये भाई ! सभी आपके होसकते हैँ । अगर 
आप एेसा नहीं मानते हैँ तो एक ओौरसत्यहै। वह्‌ सत्य यह्‌ 
है कि यदि सभी आपके नहीं होसकते तो कोई आपका नहीं 
होसकता । 


जब कोई भी आपका नहीं होसकता, तब कोई वस्तु भी 
आपकी नहीं होसकती । जब कोई वस्तु भी आपकी नहींहो 
सकती, तब आपका क्या अधिकार रह जाता है . उससे ममता 
करने का? उस पर अधिकार करने का? उसका दुरुपयोग 
करने का ? कोई अधिकार नहीं रह्‌ सकता । अगर आप बहुत 
बडे विवेकी बनते है तो सच मानिये, किं आप अपने शरीर को 
भी अपना नहीं कह सकते । जब शरीर कौ भौ अपना नहीं 
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कह सकते, मन को भी नहीं कह सकते, बुद्धि को भी नहीं कह 
सकते, तब भी काम बन सकता है । जब सभी को अपना कह 
सकते है, तब भी काम बन सकता है । 


इसीलिये साधन-निर्माण के लिये दो बातों कौ बड़ी आवश्य 
कतादहै-यातो मिले हये का सदुपयोग करोः या_ जाने थे का सद्पयोग करो,या जने हृएका 
आदर करो । मिले हुये के सदुपयोग से भी सुख दुःखियो का हो 
जाता है ओौर फिर सुखौ सुख की दासता से मक्त हो जाता हे । 
ओर जाने हूये का आदर करनेसे भी हम सुख-दुख से असंग 
हो जाति हैँ । कितनी सुन्दर बातदै! कितनी महत्त्वपणं बात 
ड! किं चाहे हमारी परिस्थिति सुखमय हो अथवा दुःखमय 
हो, सुख के सदुपयोग का जो फल है, दुःखके सदूपयोग का भी 
वही फल है। तो फिर बताइये, हम ओर आप कंसे कट्‌ 
सकते है किहम ओर आप वीतराग नहीं हो सक्ते, हम 
ओर आप योगवित्‌ नहीं हो सक्ते, तत्त्ववित्‌ नहीं हो सकते, हम 
ओर आप त्रम को नहीं प्राप्न कर सकते ? यह्‌ कहना ही मानव 
जीवन की घोर निन्दा है, घोर निन्दा है। जो मानव होकर यह 
विर्वास करता है कि हम कत्तंव्यनि् नहीं हो सकते, वह मानव 
जीवन की सबसे बड़ी निन्दा करता है । ओौर जो मानव होकर 
यह कहता है कि हम अपने को इतना सुन्दर नहीं बना सकते किं 
हमे र्ट्‌ की आवश्यकता न हो, हमे मजहब की आवरयकता 
नहो, तो बह मानव की सबसे बड़ी निन्दा हे । इसलिये भाईमेरे । 
आज हमारे ओर अपके सामने जो मौलिक प्रन है वह्‌ दै 
मानव जीवन के महत्व का । वस्तुओं के महत्त्व ने हमें लोभी 
बनाया । ज्धक्तियों के महत्व ने हमे मोही बनाया । अवस्थाओं 
के महत्त्व ने हमे परिच्छिन्न बनाया । इसलिये भाई, अब हम 
थक्‌ गधे, विकार युक्त जीवन रख नहीं सकते, रख नहीं सक्ते । 
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उसी के लिये आपके नगरमे निर्माण निकेतन आश्चरम 
बना। वह्‌ इसलिये नहीं बना कि शरणानन्द कहीं से आकर 
यहाँ बेठेगा । या राधानाथ सहाय जी कहीं से आकर रहेगे । 
वह॒ बना तो केवल इसलिये कि आप लोग मानव हैँ। ओर आश्रम 
शरणानन्द का नहींहै, बुधियाजी कानहींहै, किसी व्यक्ति 
विशेष का.नहीं है। वहु आश्रम है मानव-मात्र का। वह्‌ 
मानव-मात्तका जो आश्वरमरहै, उसमे जाकर, बेठकर प्रत्येक 
भाई को अपने विवेक के प्रकाश में अपने जाने हुये असाधन का 
त्याग करना है। जब हम अपने जाने हुये असाधन का त्याग 
करेगे, तब सच मानिये, अपने अप साधन को अभिन्यक्ति 
होगी । जब साधन की अभिव्यक्ति होगी तब हम सब साधन- 
निष्ठ हो जायेंगे । साघधननि् होते ही अपना कल्वाण ओर सन्दर 
समाज का निर्माण होगा, यह्‌ निविवाद सत्य है । 


इसलिये भाई ! आज का जो प्रन है जीवन मे, वह्‌ बिल्कुल 
यह नहीं है कि आपको किसी ओरसे कुच लेना है अथवा कोई 
ओर आपको कु दे सकता है । आज का मौलिकं प्ररन तो यह्‌ 
है कि जो आपको प्राप्न है उसका सदुपयोग कीजिये । प्राप्त क्या 
है ? विवेक शक्ति प्राप्त है, भाव शक्ति प्राप्त है ओर वस्तु, अवस्था, 
परिस्थिति प्राप्रहै। जौ प्राप्त है उसक्रा जब आप सदुपयोग 
करने लगते हैँ, तब आप सच्चे साधक हो जाते हैँ । ओर सदु- 
पयोग करने मे जो कटठिनाई मालूम हो आपको, उसको सहन 
कीजिये । सच्चाई की खोज करनेमेजो कठिनारईहै वहीन! 
तप है । उस तप से आपमें सामथ्यं आयेगी । आप सचं मानिये, 
उस अनन्त की अहैतु की कृपा निरन्तर योग कौ, ज्ञान की, प्रेम 
की वर्षा कर रहीहै। परन्तुदुःखकी बाततो यहदहैकिंहम 
उसकृपाकेद्वाराजो वर्षाहो रही है उसका उपयोग नहीं कर 
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पाते। आप करे कंसे उपयोग नहीं कर पाते ? क्या हम 
थोडी-थोडी देर के लिये शान्त होते हैँ ? यदि शन्त हुये होते तो 
आपको स्वयं अनुभव होता कि प्रभु की कृषा दाक्ति योगदे रही 
है, प्रेमदेरहीहै, ज्ञानदेरहीदहै ओर हम उससे तद्रूप होकर 
कृतकृत्य हो रहै हैँ । 


परन्तु दुःख की बाततो यहदै कि हम बडे-वडे कायं कर 
सकते है, बड-ब ड़ मभ्यासी हो सक्ते है, बड-बडे पुरुषार्था हौ 
सकते है । लेकिन दो-तीन मिनट भी शान्त नहीं हो सकते । 
क्या यह भी वीरताहै? क्या यह भौ बल है? क्यायह भी 
पुरुषाथं है ? जो आज हमारे लिये शान्त रहना भी दुलंभहो 
गया ! आप सोचें ओर विचार करें छि यदि हमने ओर आपने 
शान्ति का सम्पादन नहीं किया तो सच मानिये, विकास नही 
हो सकता । ओर जव विकास नहीं होगा तब हास होगा । 
क्योकि परिव्तनशील जोवन में स्थिति नहींहै। यातो हमे 
विकास कौ ओर जाना हैया हास होना है) इसलिये भाई । 
मानव सेवा संव कौ नीति के अनुसार हम सबको शान्तिका 
सम्पादन करना है। शान्तिके सम्पादनमेंकोईभी भाई कोई 
भी बहन न असमथं है, न पराघीन है । क्यो ! शान्ति मिलती 
है विश्रामसे। ओर वित्राम भिलताहै तीन प्रकारसे-याललो 
जाने हुये के आदर से, यातोभिले हुये के सदुपयोग से, या 
अनन्त की शरणागति से । इन तीन प्रकार से पतित प्राणी को 
भी विश्राम मिल सकता है । 


चै आपसे यह नहीं कहता किं आप मेरे मत का अनुसरण 
करे । आप अपने ही मत का अनुसरण करं । लेकिन किसी भी 
मत का अनुसरण करें आप, जापको मिलेहूयेका सदुपयोग 
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करना ही पड़ेगा । जाने हये का आदर करना ही पड़गा । ओर 


जिसको आप सत्ता स्वीकार करेगे, जो आपका लक्ष्य होगा 
उसकी शरणागति स्वीकार करनी ही पड़ेगी । यही तीन साधन 
के मूल तत्वहै। इन तीनों मूल तत्वों मेसे आप जिसे अपना 
सकं अपनी रुचि, योग्यता, सामथ्यं एव॒ परिस्थिति के अनुसार, 
उसका अपनाकर साधन आरम्भ करदं । सिद्धि अनिवायं है ओर 
इसी जीवन में है। जब मै यह कहता हँ किं अभीदहै, तो मेरे 
बहुत से साथी चौकते हैँ ओर इस बातको भूल जाते कि 
जिस कारण सेम अभीकी बात कहता, आपउस हेतुको 
को अपनाइये, फिर देखिये किं अभी है कि नहीं है । शरणागति 
अभीहो सकती है। विवेक काआदर अभी हो सकता है । 
मिले हये का सदुपयोग अभी हो सकता है । 


जिस क्षणसे आप मिजञे हुये का सदुपयोग आरम्भ करेगे, 

अप सच मानिये, आवश्यक वस्तु आपके पास आने के लिये 
लालायित हो जार्येगीं । आज व्या है कि वस्तु का चिन्तन करते 
है वस्तु नहीं मिलतोदहै। तबक्या होगा कि वस्तु आपका 
चिन्तन करेगी ओर आवश्यकता से प्रहले आती जायेगी । लेकिन 
इस बात पर भरोसा नहींहै। भरोसा किस बातपरहै कि 
चतुराई से, छल से, चालाकी से किसी-न-किसी प्रकार से जहां 
कहीं वस्तु मिल सके, छीन लो । इस बात से कभी आपको 
स्तयं प्राप्त नहीं हो सकतीं । आप कटं कि हम तो प्राप्त कर लेते 
हँ । आप प्राप्त कर लेते हैँ यह आपकी बुद्धि काधोखाहै, भ्रम 
है। प्राप्त नहींकर लेते, अपनेकोखो बैठते हैँ । अपनेको 
लौ दिया ओर आपने यह मान लिया कि वस्तु प्राप्त हो गई, 
तो क्या अपको वस्तु प्राप्रहोगई? जोकुच्ठथा वहु ओर नाच 
हो गया । 
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इसलिये भाई ! हर एक भाईको, हर एक बहन को 
निदिचन्त होकर, निर्भय होकर, शान्त होकर--अगर उसके 
सामने दुःख है तो कोई भय नहीं, सुख दै तो कोई उसके द्वारा 
अपना महत्व नहीं- महत्त्व केवल इस बात में मानेंकिजो 
है उसवः दुरुपयोग नहीं करेगे, भौर जो नहीं हे उसको कामना 
नहीं करेगे । भला बताइये, इस बात के मानने में क्या कठिनाई 
है? जो है उसका सदुपयोग करं, जो नहीं है उसकी कामना से 
रहित हो जायं । तव व्या होगा ! निहिचन्तता रहेगी कि नहीं ? 
नि्भंयता-रहेगी कि नहीं ? निरिचन्तता भी रहेगी, निभेयता भौ 
रहेगी । यह निरिचन्तता जो है, - चाहे आपको मालूम हो, चाहे न 
मालूम हो - यह्‌ बडा भारी वैज्ञानिक प्रयोग है। यह एेसा 
प्रयोग है कि जितनी आपके जीवन मे निरिचन्तता रहेगी उत्तनी 
अपे सामथ्यं का विकास होगा । आजका रोगी रोग के भय 
से मर जातादहै। मै आपसे सच कहतार्ह कि रोग मारेगा तीन 


साल म तो उसका भय मार दे एक साल में | 


क्यो मरनेसेडरतेहो? जरा सोच, जवसे जन्म जा 
था, क्या तभी से मृत्यु आरम्भ नहीं हो गई ? क्यों मरने से डरते 
है? मरनेकेडरनेसे, क्यामरना बच जायेगा ? बच नहीं 
जायेगा । प्राण शक्ति बडी तीव्रता के साथक्षीण होती जायेगी 
ओर समय घट जायेगा ओर प्राण-पलेरू उड़ जा्येगे । अगर 
आपके जीवन में मरने काडर नहींदहै, तो सच मानिय, प्रकृति 
का यह नियम है कि यह्‌ जो मानव जीवन आपको मिला है यह्‌ 
किसी उदेश्य की पूति के लिये मिला है । अगर आपका जीवन 
अभी से उस उदेश्य की पूति म लग गया है, कल्पना करो 
कि प्रारब्ध कमं के अनुसार आपकी प्राण शक्ति समाप्तहो 
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गई हो, तब भी बढ़ सकती है । यह भी एक विधान है । पर इस 
विधान को कोई विरले ही जान पाते है । 


इसलिये भाई | निरदिचन्तता पूरवंक, निभेयता पूर्वक आप 
मिले हये का सदुपयोग कीजिये, अथवा दुरुपयोग मत कीजिये । 
ओर जो नहीं प्राप्त है उसकी कामना से रहित होजादइये । कामना 
से रहित होते ही क्या होगा किं ज) आपकी आवश्यक वस्तु है, 


जो अपके लिये आवश्यक सामथ्यं है, जो आपके लिये आवश्यक 


योग्यता है, वह अपने आप आयेगी। पर जब वह्‌ आजाय, 
उस्षका भोग मत कीजिये। उसका उपयोग कीजिपे। ओर 
उसमें ममता मत कीजिये । येदो बातें करते हुये हूर भाई, हर 
बहन अपनी ही परिस्थिति में साधन का निर्माण कर सकते है, 
अथवा यों कहो कि साधननिष्ठ हो सकते है । तो जैसा-जैसा 
आप मिले हये का सदुपयोग करते जायेगे, वैसा-ही-व॑सा जाने 
हये का आदर होता जायेगा । पहले कत्तव्य का ज्ञान होता है, 
फिर वस्तु के स्वरूपका ज्ञानहोतादहै, फिर वस्तु से असंगता 
होती है। जिस समय वस्तु से असंगता होती है उसी समय हर 
एक भाईको, हर एक बहन को तत्त्व काज्ञान हो जाता है । 
ओर ततत्वके ज्ञान के होते ही अपने आपप्रेम की अभिव्यक्ति 
होती दहै। ओर प्रेम की अभिभ्यक्ति होने से हम सबका जीवन 
र्रमथहौजतादहै। रससे परिपूणंहो जाता है। 


जव जीवन रसते परिपूगंहोजाता है तो किषी विज्ञान- 
वेत्ता से पूचिपे, अथवा किसी मनोविज्ञानी से पचिये कि नीरसता 
ही कामको भूमिहै। जहाँ नोरसता रहती है वहीं कामनाय 
रहती ्है। जर जहां रस की अभिब्यक्तिहै वहां काम नहीं 
रहता । ओर जहां काम नहीं रहता वहां आस्तिक दर्शन की 
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दृष्टि से राम रहता है । जहाँ काम नहीं रहता, वहां अध्यात्म 
दशंन को हृष्टि से स्वाधोनता रहती है, अमरत्व रहता है, 
चिन्मय जीवन रहता है । जहाँ काम नहीं रहता, भौतिक दशंन 
की दृष्टिसे वहां दुःख की निवृत्ति ओर चिर शन्ति निवास 
करती है । कहने का मेरा तात्पयं यह है कि भाई ! काम-रहित 
होने मे ही, राग-रहित होने में ही समस्त. विकास निहित है । 
राग-रहित होने मे प्रत्येक भाई सवंदा स्वाधीन है। इसमें लेश- 
मात्र भी सन्देह नहीं है । 


अतः हम सबको जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करे । 
किसके नाते ? विइव के नाते, अथवा कत्तंव्य-बुद्धि से अथवा 
प्रभु के नाते। विदव के नाते मिले हुये का सदुपयोग जीवन को 
विष्व प्रेम से परिपूणं कर देता है । कक्तंग्य-बुद्धि से मिले हये 
का सदुपयोग राग-रहित कर देता है । ओौर प्रभु के नाते मिले 
हये का सदुपयोग प्रभु प्रेम प्रदान करने में समथं होता है । इस 
दृष्टि से प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन अपनी प्राप्त परिस्थिति के 
सदृषयोग से ही दित्य चिन्मय जीवन को भी प्राप्त कर सकते है, 
प्रभु प्रेमको भी प्राप्तकर सक्ते हैँ । यही मानव जीवन का 
उदट्‌श्य है ओर इसी मे मानव जीवन का महत्व है । 


ॐ शान्तिः 


> 








९१ 


विवेकके प्रकाशकाही दूसरा नाम शास्त्रहै। वहु विवेक प्रत्येक 
माई-बहिन को नित्य प्राप्त है। विवैक का आदर करने वाला ममता 
भौर कामनाका त्याग करदेताहै। ममता ओौर कामनाके नाश के 
बाद गृहस्थ जीवन-मृक्त होजाताहै।. जीवन-मृक्त होने के बाद भक्त 
बनता ह । मक्त वह बनतादहै जो जीवन-मृक्तिको टकरा देताहै। 

साधन में लेश-मात्र मौ असमर्थता नहीं है, असिद्धि नहीं है । अप्राप्त 
वेस्तु, व्यक्ति ओर सामथ्यं की अवेक्षा साधनम नहीं है। यह्‌ भात कमी 
मत सोचिये कि हमारा रचयिता इतना अन्जानहै कि हमसे साधन 
करावे ओर शक्तिनदे। यह साध्य कं स्वमावमेंनहींहै। उन्होने 
जो शक्ति आपकोदीहै, उक्ती से साधन करायेगे। अपने जीवन की 
अन्तिम अनुभूति है ङ्श्वमके बिना, वस्तुके बिना ओर साथोके 
बिना हम सबको सिद्धि मिल सकती है । 


अतः साधन में स्वाधीनता है ओौर साधन-परायणता मे सिद्धिटहै) 
मोग ओर पूजाम बडा अन्तरदहै। मोग का अन्त मोगकी वासना 
कोजन्मदेताहै। भौर प्रूजाका अन्त प्रेमास्पद की स्मृति को जगाता 
है । ल्य जीवनके लिये साधौ कौ अगोक्षा नही दै | जिना साथी के 
न रहा जाय तो नित्य साथी की तलाश करो। 

एक साथ) एेसाहै जो तुम्हारे षले खड़ा रहतादै, पर तुम्हे दिखायी 
नहीं देता । उसकी यादकरो। जब तुम उसको यादकरोगेतो उसे 
बड़ा मजा आयेगा । स्मृति ही बोध ओौरब्रेम कारूप धारण करती है। 
यही सिद्धि दहै। 

इ ( ^ मी 
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आप कोई शास्त्र एेसा सिद्ध नहीं कर सकते जिसमे निजे 
विवेक कै विरोध की बात हो । ओर वहु विवेक प्रत्येक भाई को, 
बहन को नित्य प्राप्त है । किसने दिया है, इसका भले ही आपको 
ओर मञ्ने पतान हो, पर दियाहै किसीने। जो मौजूद दहै। अब 
आप विचार करें किं जब यह बात हम जानते कि ममता 
अभी तोडनादै अभी, ओर कामना जभौ दछोडना है। ममता 
टूटने कै बाद निविकार जीवन। फिर चाहे आपको राज्य 
करने को मिले। ममता ओौर कामनाके नाश करने रा 91 कामता १ थ क व 


जो हय बनाता 2, ह यसय जाव ह बनता है, गह गुहस्थ जीवन होता है। ओर 
जीवन-मुक्त होने के बाद कोई भक्त बनता है। मेरा जो अपना 
विशवास है वह्‌ निवेदन कर द्‌-भक्त वहु बनता है जो जीवन- 


मुक्तिको टकरा देतादहै ओर जीवन-मृक्त वह होताहै जो 
निज विवेकं का आदर करता है। 


अव आपही सोचिधे, कि इस कायं को आप अभी करना चाहते 
है, अथवा कभी करना चाहते ह ? जब अभी कर सक्ते हैँ ओर 
नहीं करते है, तो फिर कर लेंगे, क्या पता है आपको ? है कोई 
सबूत ? जो बात अभी करसकते हैँ ओरन करं ओर सोचे, कि 
फिर कभी करनलेगे तो यह्‌ बात सम्भव नहीं है । इसलिए विश्राम 
मे साधन, ओर बिना सामान में साधन, ओरविना साथीमें . 
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साधन । इसका अथं यह नहीं है कि कोई अपने साथियों को 
गोली मार दे। इसका कोई यह्‌ अथं न लगालं। इसका अथं 
यह्‌ भी नहीं है कि कोई अपने सामान कोगंगा में फकदे। 
इसका अथं यह भी नहींहै कि कोई अकमंण्य होकर सो जाय। 
इसका सीधा-सादा अथंदहै, किजो_ परिस्थिति के अनुसार आप 
6 । बहुत उत्साह, 
नित नया उत्साह । ओर जोनहीं कर सकते हैँ उसकी ओर 
से निदिचन्त हो जाद्रये, मानो, हम पर कोई जिम्मेदारी दही 
नहींहै। क्या यह्‌ बात जीवन में सम्भवनहींहै? जो कर 
सकते टँ उसे उत्साह पूर्वक करं, जोन कर सकते हों उसको 
लेश-मात्र भी चिन्ता न करें। जो कर सकते हैँ उसे पवित्रता से 
करे; ओर जो नहीं कर सकते उसकी लेश-मात्र भौ चिन्तान 
करे त्या यह्‌ सम्भव नहींहै ? सम्भवदै। 


लेकिन आज हमारी दशाक्यादहै? भगवानूकानामलेने 
की बात तो जर्हा-तहाँ रही, रोटी भी उत्साह पूवंक नहीं खाते 
है। खाते जाते है, खीजते जाते हैँ । किसीसे दिल खोल कर 
उत्साह पूवंक मिल नहीं सकते । उत्साह पूवक मुह नहीं धोया, 
उत्साह पूवक हाथ नहीं धोया, उत्साह पूर्वंक सोये नहीं, जगे 
नहीं । सारी जिन्दगी खीजते-खी जते बिता देते हँ । ओर फिर 
हमसे उपाय पूछते हैँ । एेसी कोई बात हम नहीं जानते जो 
आष नहीं जानते । जो बात आप जानते, हम तो आपकी 
जानी हई बात की स्मृति दिलाते हँ । वह हमे राग था बोलने 
का इसलिये, ओौर आप कृपा करते हँ कि सुन लेते है । सच, 
ईमानदारी की बात यही है कि कोई गुरू, कोई ग्रन्थ किसी को 
एेसी बात बता ही नहीं सकता जो वह स्वयं नहीं जानता । 
यही कारण है, हमसे लोग पूछते हैँ कि महाराज ! आज्ञा करो । 
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जव हम कहते हैँ किठेसा करो तो-एेसा नहीं एेसा- बह 
आज्ञा मानने वाली बात खतम । अच्छा, जो तेम चाहोसोकरो 
तो - एेसा कंसे होसकतता है ! यही न ! आज आपका संकट दै । 
न आप आज्ञा ही मान पाते है, न अपने मनकी ही बात पूरी करते 
है । सीधे-सादे जो बात आप चाहते दँ दुसरों से, उनसे कहिये- 
देखिये, हम चाहते है कि आष एेसा कर दीजिये । बस इतना 
ही त्याग रखिये कि यदि इन्कार करदे, तो बुरा मत्त मानिये। 
सोचिये- प्यारे की मौज। दिल खोल कर कह दीजिये कि 
साहब ! हम यह चाहते हैँ । तो एक तो आपकी अपनी चाह 
का पता लगे। ओर सभी चाह तो आपकी पूरी होगी नहीं। 
आज त्क किसीकी पूरी हई नहीं, तुम्हारी भीपूरी होगी 
नहीं । सभी चाह मिराई जाती है, पूरी नहीं को जात । सभी 
कामनायें पूरी नहीं की जाती, मिटाई जाती है । इसलिए वो 
तो पूरी होगी नहीं । 

लेकिन जो बात आप चाहते है, अपने साथिषों से कहं 
दीजिये कि हम आपसे यह आशा करते हैँ। वे कहदे किं 
साहब 1 आप माफ कीजिये, हमारे वश की बातत नहीं है, 
हमारे विवेक के विरूढ है, हमारी सामथ्यं के बाहर है । तो 
आप बुरा मत मानिये। बस इतना त्याग बहुत पर्याप टै । 
उसक्रे बाद जब आप बुरा मानते हैँ किहाय ! हाय}! रे, मैने 
इनसे यह कहा तो इम्होने इन्कार कर दिया या प्रीति 
पर्वंक नहीं किया। तो उसकी कमत मत लगाइये । उस 
कायंके साथ मान मत लगादये। हमने जब्र पहले-पहल 
सोसाइटी आरम्भ की, तो लोगों से यह्‌ नहीं कहा कि 
साहब ! हम बहुत अच्छी बात करने जा रहै है, बहुत अच्छी 
संस्था बनाने जा रहे है। हमने कहा कि भैया ! देखो, हमारे 
मे रागटै, आप सदस्य बन जाइये, हमारी बासनापूरीहो 
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जायेगी । कोई हमारा साथी बताये किन कहा हो । सिवाय 
इसके कि हम आपके साथ बड़ा उपकार कर रहे दै । अरे भाई । 
जो बात हम चाहते है, क्योंन! मित्रता के नाते आपसे कह दं 
कि भैया! आप अगर हमारे मित्रर्है, तौ एेसाकर दीजिये। 
बिल्कुल ठीक सालभरके बाद हमने अपने मित्रों कोलि 
करदे दिया किं अगर आप इस बात को पसन्दनही, केरते हैँ 
तो हम आपको बुरा नहीं मानते, अलग होजादइये । अवबवे 


_ अलग होना ही नहीं चाहते । यह्‌ तो उनके वश की बात हे) 


तो मेरे कहने का तात्पयं यह था किं जो हम साधन करने 
चले है ओर अपने साथियों से यह नहीं कह सकते कि आप 
हमारे साथ यह्‌ कर दीजिये । ओर इतना व्याग नहीं रखते 
कियदिव नकर तो बुरा नहीं मानें। यह न सौचं कि 
हमारे-इनके बीच का प्रेम मिट जायेगा, विहवास्र जाता रहेगा, 
स्नेह नहीं रहेगा । यह्‌ न मानं। अगर आपके मन मे यह्‌ 
बात ठीक नहीं मालूम होती है, तो मत कीजिये ओौर अपने प्रेम 
को, अपनी योग्यता को सुरक्षित रखिये। अप देखेभे कि 
आपके चित्त मे कितनी शान्ति आती है, कितना बल जाता है, 
कितनी एकता आती है! सम्भवहै किं वही बात उसके मन 
न पैदा हो जाय ओौर आपसे प्राथंना करे कि अब हम नहीं 
रह सकते आपका यह किये बिना । | 


आप कहंगे- हाय ! हाय !!. व्या बतायं, साधन बड़ा कठिन 
है। भैया ! साधन कठिन का अथं यहीटहै किएक एेसी सृष्टि 
रची जाय जो इस बात की प्रतीक्षा करे किं जो आपका सकल्प 
उठे वही पूरा होजाय। आप जसा व्यक्ति देखना चाहं, जेसी 
वस्तु देखना चाह, वहो होजाय । भगवान न करे कि विधान 
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ने त्यो ८ 
मे यह्‌ बात आजाय । क्यों? आजकी मां खीजकर कहती है- 
किं कम्बख्त | मर जाय । ओर लडका उसी समय मर जाय 
तो, क्या दशा हो ! अप सोचिये, जो बात आप अपने मन की 
पूरी करना चाहते है, क्या आपने कभी यह्‌ भी सोचा कि 
आपका आपके मन पर इतना अधिकारटहै कि आपके मनमें 
गृलत बात नहींआये? हमारेमे तोट नहीं, इसलिये हम 
हमेशा कहते हैँ किदे प्रभू! तुम्हारे मनकी बातप्रीदहो। 
क्यो कहते हैँ ? यह्‌ इसलिये कहते हैँ कि हमे नहीं भरोसा है 
कि कब मनम बुरी बात आजाय। 


भाई ! साधन में लेश-मात्र भी असमर्थता नहीं है, असिद्धि 
नहीं है । लेकिन कब ? जब आप यह बात स्वीकार करे कि 
विना साथी के, बिना सामान के, बिना परिश्रम के भक्तको । 
भगवान्‌ मिल सकता है; जिज्ञासु को तत्वज्ञान होसकता है, 
योग के अभिलाश्ीको योग मिल सकताहै। अगर यह्‌ बात 
आपस्वीकारकरलें किदुःखीके दुःख की निवृत्ति होसकती 
है, अशान्त को गान्ति मिल सकती है, तो प्रत्येक भाई को, प्रत्येक 
बहन को सिद्धि मिल सक्तीदहै। अगर अप स्वीकार नहीं 
करते, तो जो चीज्‌ परिश्रम से मिलती है, वह सबके लिये नहीं 
है। जो चीज वस्तु से मिलतीहै वह्‌ सबके लिये नहींहै। जो 
चीज व्यक्तिसेमिलतीरै, वहु सबके के लिए नहींदहै। पापा! 
आपही बताओ कि जबसे आपका वह्‌ दही जमाने वाला 
मरगयारहै, वेसा दही आज तंकं आपको मिला ? नहीं मिला। 
यह्‌ आपके वश की बातदहै? आप हमे बताये, दुनियां मे बडे- 
से-बडे आदमी काउदाहुरण देदं कि वस्तुके द्वारा, व्यक्तिकेद्रारा, 
परिश्रमकेद्राराजो चीन प्राप्न होती टै, वया वह्‌ सभी को मिल 
सकती है ? सदेव मिल सकती? तब तो हम मानलें। पर 
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ैसा तो नहीं है। इसलिए भाई | वस्तु के दारा, व्यक्ति के 
द्वारा, परिश्रमकैद्रारा जो कु मिलता है, वह व्यक्तिगत है । 
सबके लिये नहीं है । 


जो चीज सबके लिये नहीं है, क्या ईहवरवादी का वह्‌ 
ईखवर है ? कोई आज तक हमें यहं बताये, कि क्या उसका 
नाम भी ईडवर होगा जो सबके लिए न हो? क्या उसका नाम 
भी तत्वज्ञान होगा जो सबके लिये न हो? व्या उसकानाम 
भी दुःख-निवृत्ति होगा जो सबके लिये नहो? क्या उसका 
नाम भी चिरशान्ति होगा जो सबके लिए न हो ? आप विचार 
करे, बताये । आपको मानना पडेगा कि दुःख-निवृत्ति का भ्रदन 
सबके सामने रै, चिरशान्ति का प्रश्न सबके सामने है, तत्व- 
जान का प्रन सबके सामने दै ओर प्रभु प्राप्ति का प्रन सवके 
सामने है। जिसकी प्रापि सवके सामने है, उसके लिये एेसा 
साधन होना चाहिये जिसे सभौ कर सकं) 


तो यह वही साधन होस्कता है कि जो वस्तु भिलीदहै 
उसका ठीक उपयोग कीजिये । जो शक्ति मिली है उसका ठीक 
उपयोग कीजिये । जो साथी मिले हैँ उन्हे आदर ओर प्यार 
दीजिये ।- सो नही-- कठोर बोलेगे, उनकी पहने गलती देखेगे 
किं तुमने तो यह कहा था, कहाँ किया ? अरे भाई । उन्होने 
हीं किया तो तुम्हें नुकसान वया पटुचाया ? आज का साधक 
यह सोचता दै, कि जब मै साधन करने चलू तो मञ्चे ेसे 
साथी मिले, कि मेरा रुख देखकर मेरी मन कौ बात पूरीकरते 
रहे। तो भाई! नतौ आज तक किसी को मिला, न अब 
किसी कोमिलाहृआदहै, न आगे किसी को मिलेगा) यह बात 
त्रिकालमें होने वाली नहींहै। जो बात होने वाली नहीं है, 
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उसका त्याग ही व्याग है। अवं देखिये, सन्यास कितना सरल 
होगया ! सन्यास किसे कहते ह॑ आप जानते? किजोन 
होने बाली बात्त को अपने जीधन मे से सदा के लिये निकाल 
देता है\ सभी कामनाओं को पूति न होने वाली वात है। 
जिसने कामना-पू्ि जीवन में से निकाल दी, सन्यास होगया । 
मिली हृद बस्तु सदेव बनी रहे-यह न रहने बाली बातत हैः 
अतः जिसने ममत्ता निकाल दी, सन्यास होगया । 


ताघ्पयं थह था कि आष इस सत्य को सामने रखकर, जो 
आपका अपना सत्य है, आपकी रुचि के अनुसार अपना का्ेक्रम 
अना लीजिये । लेकिनये दो बातें सामने रखिये कि यह सत्य 
से अलगन होने पाये, इस सत्यका बिरोध न होने पाये । 
पिर आष अपनी रुचि कै अनुसार कायंक्रम चना लीजिये । 
बित्कल पूरा होगा, अपकरो शान्ति मिलेगी, इसरों को भी 
घ्रसन्नतता होगी । आज दशा क्या है † आज कीमाँ ईमनदारी 
से बच्चों को प्रसघ्च नटीं रहने देती । आप करेगी-टम तो 
$्दन-रपत बच्चों का हित चाहते हैँ! बित्कूल सटी बात + 
{जिसे बच्चों की प्रसन्नता अभीष्ट होती है, वह्‌ बच्चो से मोह 
नहीं करता, बच्चे पर अपना अधिकार नहीं मानता ओर वह्‌ 
प्चित्र सामने रखता दहै कि बच्चे के बच्चे भी तरसं जायं, 
हमेशा सेवा करने के लिये। सो नहीं । हम चाहती हैँ कि 
तुम्हारी लगाई रामायण कापाठ सुने। क्यो सूने भाई ? हमं 
न ! सुनतौ रहो हँ 1 अरे ! तुमने सुनी सो कौनसी निर्मोहता प्राप 
करलो ? कौनसा वैराग्य प्राघ्ठ कर लिया? अषनेको ओर 
दूसरों को धोखा दिया । जंसी तुम सुनती रही हो, हम तो 
कहते रै, कि कोई न सूने \ 





यि 





२१४ | [ सन्तवाणी-४ 


कहने का मेरा तात्पयं यह॒था कि आज का साधक 
खीजता है, रोता है, घबराता है, कि क्या बताये, हाय ! शरीर 
काम नहीं देता। अरे ! शरीर काम नहीं देता, तो साधन में 
क्याबाधाहै? क्यों जिन्दा रहने की सोचतीहो? बयो काम 
करने कौ सोचती हो ? पड़ी रहो, जहाँ पड़ी हो वहाँ । क्या 
भ वाहहै ?अरे! शरीर अमर होजायेगा? अमरतो आज 

किसी का हुआ नहीं, तुम्हारा होगा नहीं। तो मेरे कहने 
का तात्पथं यहथा कि कल सायंकाल की चर्चाकीये जो तीन 
बाते है, कि साधन में सिद्धि पानेके लिये उसश्चम की अपेक्षा 
ही नहीं है जिसे आप नहीं कर सक्ते, उस वस्तु की अपेक्षा 
ही नहींहै जो आपको प्राप्न नहीं है, उस व्यक्तिकी अपेक्षाही 
नहीं है जो आपके षास नहीं है। अप्राप्त वस्तु की, अप्राप्र 
व्यक्ति को, अप्राप्त सामथ्यं की साधन में अपेक्षा नहींहै। यह्‌ 
तोहै मूल साधन। ओौर इसका बाह्य स्वरूप क्यादहै? कि 
मिली हुई वस्तु का, मिली हुई सामथ्यं का, मिवे हुये साथियों 
का दुरुपयोग न करे। चाह हमे कंसाही व्यक्ति मिलादहै 
 उसक्रोआदरदेगे, प्यारदगे। अगर आदर ओर प्यार नहीं 
दे सकगे तो उसका भला चाहगे। उसे भला समञ्षेगे । ओर 
अगर यहमभी नहीं कर सकंगे तो उससे क्षमा मागि कर 
सम्बन्ध तोड़ दगे। 


आप हमे बताये, कि साधनम कहां कटिनाई है.? अगर 
आपका साथी अच्छा नहींहै आपकी टष्टिसे, तो उससेक्षमा 
मांगलो, ओर सम्बन्ध तोड़दो। अगर आप अपनेसाथीको 
आदरदेसक्तेर्है, तोदेदो, प्यारदे सकते तोदेदो, कोई 
उसकी प्राप्त वस्तुहै उसेदे सक्तेहोतोदेदो। नहीं दे सकते, 
तोलेने की आशा छोडदो। साधन निर्माणहोगया। देगेभी 
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नहीं. लेने की आशा भी नहीं छोड़ंगे । दिन-रात खीजेगे कि 
कोई एेसी युक्ति होती कि जो हम चाहतेहेँ सो होजाता। 
मेरा अपना अब तक का अनुभवदै, कि जो हम चाहते ह वह 
नहो, इसी मे हमारा हित है । ओर भाई ! हमने तो जब तक 
अपने मन की मानीहै, अपने मनकीबातकीरहै, तो सिवाय 
पतन के, सिवाय अवनति के, हमे तो कुं परिणाममें मिला 
नहीं । इसलिये अगर आप यहं सोचते है, मम आपके सामने 
अपनी अनुभूति निवेदन कर रहा हँ भौर इससे लाभ उठाना 
चाहते हैँ तो अपनी चाही मत करो। प्रमुको चह होने द्रो । 
परम वदी चाहते है, जो अपने आप होरहा दै। इसलिये भाई । 
साधन में स्वाधीनताटै ओर साधनपरायण होने में सिद्धि दहै, 
अब आप सोचिये, यदि आप मिली हुई वस्तु केद्वारा प्रभु 
की पूजा करते दँ ओर पूजा का जब अन्त होता दै, तब क्या 
प्रभ की मधुर स्मृति उदय नहीं होगी ? देखिये, पूजा में ओर 
भोग में एक बड़ा अन्तरदहै। भोगका अन्त भोग की वासना 
को जन्म देता दै, ओर पूजा का अन्त प्रेमास्पद की स्मृतिको 
जगाता है । यह नियम है । यह्‌ अटूट नियम है, कि अगर आपने 
अपने वतंमान कत्तंव्य-कमं द्वारा प्रभुकीप्जाकीरहै, तो पूजा 
का अन्त प्रिय की मघुर स्मृतिमेंहोगा। अगर आपने वतमान 
कत्तंज्य-कमं को अपने सुख की आश्चासेकियादहै, तो उसके 
अन्त मे एक नवीन राग उत्पन्न होजायेगा । ओर यदि आपने 
वत्तंमान कत्तंव्य-कमं राग-रहित होने कौटष्टिसेकियाहैः 
तो कायं के अन्त में शान्ति का सम्पादन होगा। इन तीन ब्रीजों 
पर आप विचार करलं । आप जो कायं करत हैँ उसका अन्त 
शान्तिम होतादहै या नही, उसका अन्त प्रिय की मधुर स्मृति 
मे होता दै कि नहीं । अथवा उसका अन्त किसी नवीन कामना 
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को जन्म देता हँ । यदि किसी नवीन कामिनाको जन्म देता 
है, तो हमने मोग किया, पूजा नहीं की । कक्तंग्य पालनं 
नहीं किया, भोग किया। कर्तव्य पालन मे कत्तव्य का 
अन्त चिरशान्ति मे, पूजा मेँ क्तंव्य का अन्त त्रिय कौ मघुर 
स्मृति मे स्वतः होता है। परन्तु ये बात आजब्डी ही दुलभ 
मालूमहोती है) क्यों दुलंभ मालूम होती है ? कि हम चौबीस 
घण्टे में कुलं समय यानी समय का कुछ माग धूजा मे कतिना 
चाहते हैँ ओर शेष भोगम ओर कह कुचं समय पृजामें 
 बिताना चाहते है, कह भी अपने सुख के लिए) भगवानु के 
ध्यान में सुना है बडा आनन्द आता है} अतः ध्यान करना 
चाहते हैँ । भगवान्‌-दर्शंन में बड़ा आनन्द आतादटै. इसलिये 
दशंन करना चाहतेहैँ। तोसारा जीवन तो लगा दिया अपने 
सुखम । ध्यान काल भी अपने सुखम ओर भाई ! प्रवृत्ति 
काल भी अपने सुख मे, तो बताइये, सुख के भोगी के मनमें 
क्या नवीन राग की उत्प्र्ति नहीं होगी? जो सुख भोगेगा 
उसके मनम नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होगी ? माननां 
पडेगा--अवदहय होगी ) 

एक वार हमारे मन मे एकं प्रन पदा हुआ । वह्‌ प्रन यह्‌ 
पेदा हज कि जेसे समय पाकर शरीर बदल जाता है, परि- 
स्थिति बदल जातीदटै, तो भाई) समय पाकर चित्त अपने 
भप सुक्ष्म, विमु ओर शुद्ध क्यो नहीं होता ? जसे आप देखिये 
काल की अपेक्षा से हर चीज बदल जातीदहै, तोकाल कौं 
अपेक्षा से चित्त में परिवतंन क्यों नहीं माता? तो इस प्रन 
का उत्तर हमे जो मिला वह तो यह्‌ मिला कि इसलिये नहीं 
आता, कि हमारे चित्त कीजो वतमान वस्तु स्थितिदहै, वह्‌ 
एकसी हम नहीं रखना चाहते । अपने चित्त के व्यापार में 
जेसी आस्था रखनी चाहिये, जेसी दृढ़ता रखनी चाहिये, वह्‌ 
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नहीं रख पाते, जेसी निर्म॑लता रखनी चाहिए वह निमंल्ता 
नहीं रख पाते। इसका परिणाम यह होता दै, कि चित्त की 
जो हिकायत बीस वषं पहले, तीस वषं पहले, चालीस वषं 
पहले थी--कि हमारा मन उसमे नहीं लगता जिसमे लगना 
चाहिये, किं हमारा मन उससे नहीं हटता जिससे हटना 
चाहिए- आज भी वही शिकायत है । भाई ! कया बात हो गयी ? 
यह्‌ समस्या हल क्यो नही हई ? वह इसलिए हल नहीं हुई, 
कि हमने अपनी आस्था को सुरक्षित नहीं रखा, अपने सद्भावं 
को सुरक्षित नहीं रखा, अपने विचार को सुरक्षित नहीं रखा, 
उसमें विकल्प कर दिया, उसको रहने नहीं दिया एकं रस । 
उसका यह परिणाम हृजा, कि चित्त नहीं बदला । नहीं तो 
भाई ! हम सबका चित्त अपने आपया तोत्रेम में विलीन हौ 
जाता, या बोध में विलीन होजाता, या योग मे विलीनहो 
जाता अपने आप, पर ेसा नहीं हआ । क्यो नहीं हज ? कि 
हमने अपनी आस्था को स्थायी नहीं रक्खा । 


कल्पना करो, नै अपने मित्रौ से पृषता, कभी डर के 
मारे नहो पता, कि उन्हें तकलीफ होगी, सच्ची बात बतायेगे 
नही । नै पूछता है, कि ईमानदारी से बताओ, कि तुम मेरे पासं 
क्यों आते हो ? मिलने अते हो, परामर्शं लेने आतेदहो, तो 
तुम लेते नहीं, ओर सेवा करने आतेहो तो तुम सेवा करते 
नहीं । अब बताओ, क्यो अते हो?दोही तो बात होसकती है। 
यदि आप समञ्चते दहै, कि मै आपको ठीक राय दगा, 
ञ्जते परामर्शं कर लीजिये । अगर अप समक्षते रै कि बेचारा 
दुःखी, अन्धा है, असमथ है, तो आप सेवा कीज्यि। तो 
आप सेवा भी नहीं करते, षरामशं भी नहीं लेते, तो क्यों आते 
है ? सिफं इसलिये कि भाई देखो ! मौज रहेगी, मजा रहेगा । 


। शि 
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बहुत कम लोग है, जिनको ईमानदारीसे मिलने में प्रसन्नता 
होती है । बहुत कम लोग हैँ । बल्कि-हाँ साहब ! वहां गये थे, 
ओरतो सब बातटीकथी, पर यह नहींथा-इस प्रकारके. 
संस्कारलेकरके हम सत्संगके समारोहसे अलग होतेह, 
तो भाई! इससे काम चलेगा नहीं। हमने लोगों को बहुत 
अवसर दिया । महीनों साथ रक्खा, महीनों, बल्कि किसी-किसी 
कोतो बरसों साथ रक्खा। लेकिन वही दलाजो पहलेथी 
वह आजमभीदहै। अन्तर किस बातमे हुआ? कि जब अलग 
होवेगे तब रोयेगे । ओर किस बात में अन्तर हुआ ? इस बात 
में अन्तर हआ, कि हमको खाना अच्छा लगतादहै। तुम्हारा 
पेट भले ही खराव होजाय, खाओ जरूर । इसमे अन्तर हुआ । 
भाई । इसको तो हम सत्संग नहीं मानते । 


हम तो सीधी-सादी बात आपसे निवेदन करते, कि 
आपका जीवन वडेही महत्व काजीवनदहै। ओर आपको 
भगवान्‌ मानने मे हमे कोई आपत्ति नहीं । आप जितना चाहिये, 
आदर लीजिपे, जितना चाहिये प्यार लीजिये। आपको हषं 
हीतादहै, किमे आदरसेलाभहोतादै । ओर हमसे दिल खोल 
कर कहूद कि आप हमको आदर दीजिए, तो हम नित्य जितनी 
बार चाह, चरण स्पशं करादइए, हम राजी हँ । जितनी बार 
चाहे, प्यारदेनेकोराजीदहँ। वस्तुतोहमारे पासहै तहीं। अगर 
आपको ओर कोई प्यार नहींदेताहै तो, प्यारदेनेको राजी 
है, ओर कोई आदर नहीं देताहै,तो आदर देनेको खजीदटैँ। 
विचार करना चाहे, तो विचारकरने कोराजीरहँ। लेकिन 
आपको कामना-पूति हमारे प्रमु नहीं कर पातेर, तुम खुद 
नहीं करपातेहो,तोहम कंसे कर पायेगे | 
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हम तो कहते है, कोई आदमी, किसी को आदर की भूख हो, 
किसीको प्यार कीभूखहो, हम ईमानदारी से, बनावट कै 
साथ नहीं, ओर आपके पास कोई भी उसका क्रियात्मक रूपं 
हो, क्योकि हृदय की बात जानल, तो बहुत सुन्दर बात है, कोई 
भी क्रियात्मक रूप हो, आप कहो, आपका चरणधोकरपी ले, 
आपको चन्दन लगादं, मालाहोतो माला पहनादे। संकत्प 
से सव्रपूजा करदे आपकी विधिवत्‌, जितनी आप चाहो। 
आप आकर बैठ जाया करो, अगर हम रोजनकरदे,तो तुम 
जो चाहो, सो करो । लेकिन भाई ।कहो तो सही कि आप आदर 
चाहते हो । लेकिन तुम यह कहो, कि हमारे मन कौ यह्‌ बात 
पूरी करदो, सोहम नहीं कर सकते, वह्‌ तो हमारे हाथ कौ 
बात नहींहै। नहम कर सक्ते, न कोईकर सकतादहै 
ओरन इसमे तुम्हारा हितरहै। हितमभी नहींदहै। 
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लिये भाई, साधन में श्रम की कोई अपेक्षा नहीं 
है। साधन मेसामान की कोई अपेक्षा नहींहै। साधनम 
किसी साथीकीकोई अपेक्षानहीं है। हां, जब कभी तुम्हें 
अकेला रहना बुरा लगे, तो नित्य साथी की यादकरो,जो कभी 
अलग नहो सके। अकले रहने में बुरा लगता हैः तो निच्यं 
साथी क-फद करो । अथवा आपसे सेवा बिना करेन रहा 
जाय, तब किसी साधी कौ तलाश करो । अगर आप सेवा करर्ना 
चाहं तो आपको साथी न मिले, एेसा तो कभी हो नदीं सकता । 
एक समयतो था, जब सेवा करने बाले तरसते थे, पर कराने 
वाला नहीं मिलत्राथा। आजतो आप जितनी बाहो सेवा 
करो । शरीरसेकरो,धनसे करो, लेकिन जिसकी सेवा करो 
उससे मत कहो कि तुमक्या करतेहो। बस इतनी ही शतं 
है। अगर तुमने यह्‌ कह दिया कि तुममभी यहु करो, तबतो 
आपको साथी नहीं मिजगा। तो भाई, सेवा करने के लिये 


साथी को आवद्यकता नहीं है ओर याद करने के लिये साथी ` 


¬ आवश्यकता नहीं है । अगर कोई कहे कि साथी को यादमें 
बड़ा मजा आता है-“इन्तजारी, बेकरारो, बेसबर ! आह्‌ सर्द, 
रंग जेर्दो, चर्मतर !!'' बहभी हो सक्ताहै। ` 

एकटेसाभी साथी है,जो तुम्हारे ही पीडे खडा रहतां 
है ओर तुम्हे दिखाई नहीं देता । उसकी यादकरो। जबतंमं 
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उसकी याद करोगे, जब वह तुमको देवेगा, तो उसे बड़ा मजा 
आयेगा। एक एेसा भी साथी है । एसे साथी की याद करनेका 
मजा लेना चाहो तोले लो। सेवा करने कामजा लेना चाहो 
तोल्े लो) आप वतादइये, साधन में कठिनाई है कहां ? 
कठिनाई जहां आपको मालूम हो, तो समज्ञ ले, किं हम 
अपने मन की कोई बात पूरी करना चाहते" कामना पूरी 
करना चाहते है, इसलिये कठिनाई है । अतः भाई, कामना-पूति 
मं तुम्हीं को कठिनाई नही, सभी को कठिनाई दै। इसलिये 
यह नात हृदय मे सदा के लिये अंकित करनी पड़ेगी, कि साधन 
म स्वाधीनता है, साधन में सिद्धि दहै ओर मानव-जीवन साधन- 
युक्त जीवन है । इस बात को प्रत्येक माई को, प्रत्येक बहन को 
स्वीकार करना ही पड़ेगा, कि साधन में सिद्धिहै, स्वाधीनता है 
ओर मानव-जीवन साधनयुक्त जीवन दै । आप विचार कीजिये । 
सावर की वास्तविक आवश्यकताको, हमारा एेसा विशवास 
है कि साध्यस्वतः पूरी करतादहै) 


देखिये, एक बडे रहस्य की बात है, कि साध्य ने साधन करने 
करी शक्ति देकर साधन कराने कौ आशा कीटहै। यह बात मत 
सोचिये कभी, कि हमारा साध्य इतना बेसमन्च है, इतना अन- 
जानदहैकि हमसे साधन कराये ओर शक्ति न दे! यह्‌ साध्य 
के स्वभावमें नहीं दै। साध्यने जो शक्ति आपको दी है, उसी 
केद्वारा वह साधनकी आशा रखताहै। इससे अधिक कौ 
आशा नहीं रखता । जब यह बात हमको सत्य मालूम हुई, तब से 
हमको तो कोई डर नहीं लगता । अब हमारे साथौ कहग कि 
तुम्हे डर नहीं लगता, तो हम क्यों हटाते हो ? तो भाई, अलग 
तो हम इसलिये हटाते है, कि आप साधन नहीं करना चाहते 
हो । आप साधन के भेष में सुख भोगना चाहते हो । आप ही 
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सोचो, कोई कहता था कि हम छै: घण्टे काम करेगे, कोई कहता 
थाकि हम आठ घण्टे काम करेगे । हमने एक दिन कहा कि 
यहो बाथरूम में बदबू आती है । तुम्हे कत्तव्य नहीं सृज्ञा ? आप 
जाइये नीचे के चौक में। जिस दिन हम इसमे घुसे ये, वया 
इतना गंदा था? इतना गंदा नहीं था। अगर मालिक मकान 
ठोक नजरसे देखे, तो यहं की हर चीज को हमने गंदा किया 
 है। यहाँ रहेकौनथे? कि साहब, साधक रहे थे, साधक । 
साफ मकान मिला, ओर गंदा करके दिया। यहु हेम साधकों 
को आज पहचान है ! 


तो मेरे भाई, यूरोपमें तो हमने यह सुना है, कि लेट्िनिको 

भी लोग गंदा कर नहीं छोड़ते ओर साधन कादम नहीं 
भरते। वे यह नहीं कहते किं हम बड़ साधक हैँ । ओौर आज 
हमारा साधक गन्दा मकान छोड जाय। खाकर पेट. खराब 
करले । आपस मे रागदष करके अलग होता है साधन समा- 
रोह कै सत्संगसे। तो यह जो हमारी दशादहै, बड़ी शोचनीय 
है । इसलिये अंतः प्रेरणा हुई, कि अपनी स्त्राधीनता को न्यौ्यावर 
करो ओौर पराधीनता जो हो, उसके अनुसार कुच दिनि अकेले 
रहो । मँ सच कहता हँ अपे, आपने कभी देखा है ? मृज्ञे एकान्त 
कभी सोने को मिलता है ? कोई बतादे। ऋषीकेश में बतादे, 
वृन्दावन में बतादे, यहां बता दे। यानी कभी नहीं भिला आज 
तक । वर्षो बौतं गये, एकान्त सोने को नहीं मिला । ओर उस 
पर भो आपने कमी ध्यान नहींदिप, किहमारे ऊपर भी कुः 
जिम्मेदारी है) मेरे जीवन की अन्तिम अनुभूति है, किश्वम 
कै बिना, वस्तु के विना, साथी के विना, हुम सबको सिद्धि मिल 
सकती है । आज का साधक सम्मान चाहता है, मन की बात 








`  सन्तवाणौ-४ ] [ २२३ 


पूरी करना चाहता है ओौर दूसरों को बुरा समञ्लने में बहुत 
दक्ष होगया है । इन तीन कारणों से भाई ! साधन का निर्माण 
नदीं हआ, सिद्धि नहीं मिली । 

अब विचार यह कीजिये, कि विश्वाम मिले कंसे ? बेसाथी 
के होवें कंसे? बेसामान के हम होवें कंसे? बहुत सीधा 
उपायै, कि जिनके साथ आप रह, आदर ओरप्यार सभी 
कोदे। होसकेतो शरीरसे, समज्ञ से, जरूरत अनुभव करं 
तो सेवा करे । उपदेश करने की जो सेवा है वहु सबसे नीचे दजं 
कीटै। जो साधक उपदेश करनेकौी सेवा करेगा, तो सेवा 
से हिततो होताहीदहै, पर लम्बा रास्ता बन जायेगा । अब 
कोई कहे किं आपने हमे फिर व्याख्यान करने की सेवा व्यो 
बताई? तो कहना होगा करि हमने इसलिये नहीं बताई 
कि आप उपदेष्टा बन जायं। इसलिए बताई कि आप जन- 
समाजके सामने यह कहँ किं अमुक बुराईसे मुञ्चे बड़ा 
कष्ट हुआ है, आप लोगों के सामने यह्‌ बात इसलिये 
दोहराता ह बार-बार कि वह बुराई मेरे जीवनमेंन घट जाय । 
भपने को समज्ञाने के लिये दूसरों को समज्ञाने का प्रयासदहै, 
स तरह से आप भले ही किसीसे बात करं। लेकिन यह 
मानकर- कि हम बड़ी चीज ओर श्रोता छोटी चीज है- 
यह मानकर कभी उपदेश की भावना साधक कै मनमे नहीं 
भनी चाहिये । क्यों नहीं आनी चाहिये ? आप किसी को 
वहु उपदेशा नहीं बता सकते, जो वह नहीं जानतां है । जब वह्‌ 
अपना ही जाना हआ नहीं मानता है, तो आपका बताया 
हआ नदीं मान लेगा । तो करे क्या ? उसके दवारा अपने को 
समञ्ञाने का प्रयास करते रहे । इस तरह से दूसरों को समज्ञाते- 
समक्षाते स्वयं समज्ञ जायेगे । इसका नाम दै विचार 
विनिमय । इसका नाम उपदेश नहीं है । 
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हम लोग आपस मे मिल-बेठकर जिनके साथ रहते रहै, 
बडी सच्चाई के साथ-यह नहीं, कि जिनके साथ रहते हैँ उन्हीं 
के दोष देखकर के यह सोचं कि भाई! यह तो विचार 
विनिमय का सत्संग होरहा है, देखो ! तुमने यह गलती कौ, 
तुमने यह गलती की यह्‌ नहीं बल्कि यह कि देखो, आज हमसे 
यह गलती हुई । दूसरे कट, कि आज हमसे यह्‌ गृलतौ हृई--विचार 
विनिमय करे । अपनी-अपनी भूल को सामने रखकर दो 
व्यक्ति यदि बातचीत करे, तो दोनों ही भूल-रहित होसकते हे । 
लेकिन अगर एक व्यक्ति अपनी भूल को सामने रखता, तो 
दूसरा उत्तर देने की सोचता है, समञ्ञाने की सोचता है ओर 
यह समन्षता है कि मानो यह नहीं जानता, मैँ जानता हू । यह 
बात बिल्कुल गलत है। अगर आप यह कह सकं कि हमसे 
यह भूल हुई, तब हमने यह किया था, सम्भवटहै. कि इससे 
आपको लाभ हो-इससे ज्यादा परामशं देने का आप प्रयास 
न करे । 


जहाँ सुनने वालो ने थोड़ी-सी महिमा गाई, वहाँ आपने 
सोच निया, कि अव हमे सिद्धि प्राप्नहो गई ओौर आपने यह 
मान लिया, कि अब हम मानव सेवा संव कै सबसे अच्छे कायं- 
कर्ता वन गये, लोग हमारी तारीफ करते, वे हमें सूनना 
चाहते हैँ । उस समय आप विचारशील है, तो सोचना चाहिये 
कि हाय! हाय |!| अगर हमारे मन में सम्मान की वासनान 
होती, तो प्रभुं अपने को दीन बनाकर हमें समथं बताते ! अपने 
को वेसमञ्न बनाकर हमारी समञ्चदारी की महिमा गाते 
हदय फटने लगता । तब समज्लना चाहिये, कि आपने मानव 
सेवा संघ को नोति के अनुसार सत्संग आरम्भ कर दिया । यदि 
भापको रस मालूम होने लगा, कि हाँ, हम इतने सुन्दर होगये हँ 
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कि हमकोतो संकडों आदमी मिल सकते है, हमारे बिना 
लोग रह ही नटीं सकते है, हमारे पास तो बहुत से निमन्त्रण 
अते, हमारी बात लोग ज्यादा सुनना चाहते है-यह बात 
जब तके मनमे उठ्तीरहै, समञ्षलो कि हम एक आदमी को 
भी सहौ नहीं बना सफे। क्योकि इसका फल यह नहीं था । 
संही बात बताने का फल यह नहीं था कि लोग हमारे पीछे एेसे 
चिपक जायं कि पीछा न छोड । सटी बात बताने का फल यह्‌ 
थाकिइन्हँं हमारी जरूरतन रहै ओर जो काम हमने उनके 
साथ किया, वे दूसरों के साथ करने लग जायं । एक स्वाधीनता 
का साम्राज्य बन जाय। यह है भया! मानव-पेवा-संघव की 
नीति के अनुसार सत्संग प्रणाली । आज सत्संग प्रणाली का 
महत्व यह मान लियाजाताटहै किजो हमारे सत्सगमें आकर 
फस गया वह निकल न सके कभी । स्वाधीनता का अनुभव 
हीन कर सके। यह सत्संग नहीं है। 


येतोवेप्रमुदहै, मै सच क्ता ह, अगर आप ईदवरवादी 
है, तो प्रभुर जो आपकी कामना पूत्ति के लिए आपके पचे 
लगे हं । आपको सन्मान देते है, आपको प्यार देते हैँ । यह्‌ आपके 
सत्संग का महत्व नहीं है । तभीन ¦ गुरूको चेले का चिन्तन 
होता है । क्यों भेया ? चिन्तन तो उसे होना चाहिए था, तुम्हे 
क्यो होगया ? इसलिये भाई ! यह जो उपदेश करते बाली .जो 
से वय कम-से-कम य । इस सेवा से मैने बहुत 
कटिनाई सही है । आज भी सहनी पडती है । आप लोग अगर 
इस अनुभव का लाभ उठाना चाहं, तो अच्छा तो यह्‌ होत्ता 
कि शायद हम लोग मूक-सत्संगके द्वारा सारे विश्वमे सत्य 
का प्रकाश विभुकर देते। आज इसकी बड़ी भारी आव- 
द्यकता है । भम आपको सच कहता ह । आपको रसा रस 
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मिलेगा, जैसा रस किसौ भी दुनिया के बडे आदमी को 
मिलाहो। छोटे-छोटे रस मे उस बडे रस का त्याग मत 
करो । आपके जीवनम ही वह रसद, आपसे दूर नदींहै) 
उस बडे रस का त्याग मत करो छोटे-छोटे रस मे फस कर । 
यह बड़ा छोटा रसदहै कि जिस रस के लिए आज हम 
पराधीनता अनुभव करते हैँ । वस्तु के भभाव मे जो नीरसताटै 
उसी कानाम पराधीनता है भाई। व्यक्ति के अभावमेजो 
नीरसता है, उसीकानामन। पराघीनता है भाई । सामथ्यं के 
अभावमें जो शक्ति हीनतादहै वहीन! १ राधीनता है भाई) 
इसलिए हमे तो वह रस चाहिए जो श्रम-साध्य नहीं टै, 
जो वस्तु-साध्य नहीं टै, जो व्यक्ति-साध्य नहींहै। वह हम 
सबको मिल सकतादहै। जो हम सबको मिल सकता वही 
हमारा जीवन दै। जो नहीं मिल सक्ता वह हमारा जीवन 
नहीं है । इसलिए आज उस मोलिक प्रदनकोहल करनाहै कि 
जो हमारा जीवन दै, उसमे हम विमुख नहं) उसकी हमें 
विस्मृतिनहो । गम्भीरता से विचार कीजिये, जीवन का नाश 
नहीं होता । यह बड़ रहस्य की बात है। उसकी विस्मृति इई 
है, उसपे विमुखता हई है, नाश नहीं हआ है । जिसका नाश नहीं 
हुआ है उपे जव चाहे तब लेलो । देखिये, यह्‌ वात सिद्ध हती 
है कि नहीं ? यानी जिसका नाग हुजा ही नहीं याहोरुकताही 
नहीं याकभीटहोगा ही नहीं उसको जव चाहो तव प्राप्त करलो) 
तो जो आपका वास्तविक जीबन टै, उसका नार कभी नहीं हुमा 
है, न कभी होगा, न होसकता है । हा, उसकी विस्मृति होगई 
है। उससे हम विमूख होगये है । वह्‌ विस्पृति क्यों होगई है ? 
कि हमने श्रम के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा रस सम्पादनमे आस्था 
करलोदहै। इतनी-सी बात दै। यदि हम वस्तु के हारा, 
श्रमके द्वारा, व्यक्ति केद्वारा रस सम्पादन की आस्था नही 
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रखते है, तो आप सच मानिये, उस अविनाशी जीवन की स्मृति 
जागेगी । उस अविनाशी जीवन के साथ आपकी सम्मुखता | 
होजायेगी । विमुखता नाश हौजायेगी । जब विमुखता नाञ्च | 
हई, तो योग प्राप्त हुआ । जब स्मृति जगी, तो बोध प्राप्त होगया 
ओौर प्रेम प्राप्त होगया। स्मृति बोध ओर प्रेम की प्रतीक है, 
जिसको हम भूल जाते है, उसके कोध की प्रतीक है ओौर जिसके | 
विना नीरसता है, उसके प्रेम की प्रतीक है। स्मृत्िही बोध | 
आओरप्रेमका रूप धारणकरतीदहै। यह बडे रहस्यकी बात 

हे । स्मृति वह नहीं होती, जिसे करना पड़े । किसी भूवे व्यक्ति 

को भोजन की स्मृति करनी पडती है क्या ? किसी तुषावन्त 

प्राणी को जल कौ स्मृति करनी पड़तीदहै क्या? जो नहीं 

करनी पड़ती, उसे स्मृति कहते हैँ?या जो करनी पड़तीरहै, 

उपे स्मृति कहते हँ ? 


स्मृति आस्तिक दृष्टि से प्रेम की प्रतीक है ओर आध्यात्मटष्ट 
सेबोधकौ प्रतीकटै। विमुखता के नाश में तीन बाते, स्मृति 
शान्ति की प्रतीक रै, सामथ्यं की प्रतीकं है, दुःख निकृत्ति की 
प्रतीकंदहै। जीवनसेजो हम विमूख होगए है, उसी सेदुःखदहै, 
अशान्तिहै ओर उसी से असमर्थता आई है । असमथंता, अशान्ति 
ओर दुःख वास्तविक जीवन की विमुखता से उत्पन्न हुए हैँ । जब 
उसको सन्मृखता होजायेगी, तब शान्ति, सामथ्यं ओर दुःख- 
निवृत्ति सन्मखतामे है । ओर वह सन्मुखता ओर वह्‌ स्मृति 
हम सबको प्राप्न होसकती है । कब ? उसके लिए तीन बात- 
अगर आप भलाई नहीं कर सक्ते हँ तो कोई चिन्ता की बात 
नहीं, अगर आप किसी को भला नहीं समञ्चते है, तो कोई चिन्ता 
की बात नहीं । भलाई भी मत कीजिए, भला भी मत समर्चिये 
लेकिन कृपानाथ ! बुराई भी मत कीजिये, बुरा भी मत 
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समञ्चिये। पहली बात-न हम किसी को बुरा समञ्ञेगे, न 
किसी के साथ बुराई करेगे । दूसरी बात--जो मिला हंजा है 
वह्‌ व्यक्तिगत नहीं है, उसको ममता का त्याग । तीसरी बात- 
सुने हृए प्रमु मे अविचल आस्था । प्रभु मे-सुने हृए गुरू ओर 
ग्रन्थ मे आस्थाकी बात नहीं कहता। प्रभु मे जव आपकी 
अविचल आस्था होजायेगी, तब प्रभु-विश्वास की अभिव्यक्ति 
होगी । 


मिली हई वस्तु में जब आपको ममता नहीं होगी, तब 
निधिकारता प्राप्त होजायेगी । ओौर जब आप किसी क बुरा 
नहीं समन्नेगे, बुरा नहीं चाहैगे, तब जो वस्तु, सामथ्यं, योग्यता 
है, उसका दुरुपयोग नहीं करगे । अर्थातु क तव्य परायणता 
आजायेमी । कत्तव्य परायणता, असंगता ओौर ती सरी चीज 
आत्मीयता सफलता की कुजी है। कक्तंव्य परायणता कब 
प्राप्त होती है? जब किसीको बुरा नहीं समन्षते है, बुरा नहीं 
चाहते है, बुराई नहीं करते हँ किसी भी शतं पर। मिली हुई 
वस्तु को जव अपना नहीं मानेगे, तब असंगता अपने आप 
आजायेमी 1 सुने हुए प्रभु मेँ आस्था रखेंगे, तो श्रियता अपने 
आप अआजायेगी । तीनों बाते अपने आप माजाती ह प्रत्येक भाई 
मे, प्रत्येक बहन म । जब ये तीनों बाते आजाती है, तब जीवन 
उपयोगी सिद्ध होजातादै। इसी का नाम है सिदध, इसीका 
नाम है शक्ति । 


(. 





षि १ 112 अ य न - 1 


ओ 





२९ 


साधक-मात्र को सावधानी से अपनी वस्तुस्थिति का ठीक अध्ययन 
करना चाहिये । असाधन के ज्ञान से असाधन का नाश होजाता है । 
साधन किया नहीं जाता, साधन होता है। 


असाधन का जानना परम साधन दहे। 


भानव-जीवन स्वमावसेही बड़ा सुन्दरदहै, इसलिये कि बिना 
जाने परमात्मा को अपना मानतादहै भौर देखे हुए संसारे को अपना 
नहीं मानता दहै। मानव अपने अधिकारकात्याग कर सकतारहै ओर 
दूसरों के अधिकारकी रक्षा करतादहै। सत्य को जिज्ञासा जाग्रत 
होने मात्र से असत्य को वासना मिट जाती है । जहां श्रभु-विशह्वास दहै 
वहां वस्तु-विश्वास नहीं है । अप सही करते है कि गलत करते ह-- 
इसमे जानने की महिमा है। सुनने की महिमा तो मगवत्‌-चरित्र 
सुननेमेंदहै। | 

करने वाली बातथी उसको किया नहीं, ओर जो होने वाली 
जात थो, उसको करने लगे। करनेकी श्रंणी में जितने कायं आते है 
उन सबसे पहला कायं है--'“सत्संग"। सत्संग करते कौ बात है। 
ग्रन्थों से, प्ररनोत्तरों से तथा व्याख्यानो से साधन-निर्माण नहीं हुजा । 
विचार-विनिमय की पद्धति से साधन-निर्माण करो। निदहिचन्तताके 
विना सामथ्यं की अभिव्यक्ति नहीं होती भौर निंभयता के बिना प्राप्न 
साम्यं का सदुपयोग नहीं होगा । 

जो प्राप्त सामथ्यं का दुरुपनोग नहीं करता वही सच्चा साधक है। 

सत्य कौ जिज्ञासा ओर लालसा सबल होनी चाहिये । इससे असत्‌ 
की काममाओं कौ जड़ कट जायेगी । लालसा ओर जिज्ञासा पूरीहो 
जायेगी । 


त, 
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अगर आप गम्भीरता से विचार करं, जो अपनी भूल 
होती है न! वह सावधान होने मात्र से अपने आप नाश होजाती 
है। सावधानी काअथं क्याहै? किजोहम कर रहे, वह 
ठीक कर रहे हैँ ?-जहां इतनी बात आई कि असावधानी 
मिटने लगती है । जंसी-जैसी असावधानी मिटती जाती है, 
वैसे-ही-वैसे साधन की स्मृति अपने आप उदित होती जातीदहै। 
जैसे-ही-जैसे साधन की स्मृति उदित होती जाती है, वेसे-ही- 
वैसे असाधन का नाश होता जाताहै। असाधन के नाश में 
कोई कठिनाई नहीं है। करिनाई केवल यह है कि हम जो 
कुछ श उस पर ध्यान कमदेते है, क छ हो 
ज है, उस पर दृष्टि रखते ई । इस बात को भूल जातेर्है कि 
भक्षे जौ कुच हौ रहा है, उसमें तो अपना हाथ है नही, ओर 
जो कुद कर रहे ह, उसमे अपना हाथ है । जिसमे अपना 
हाथ है, उस पर तो ध्यान दिया नहीं, ओर जिसमे अपना 
हाथ नहीं है, उसमे ध्यान दिया । अमूक व्यक्ति नते एेसा क्यों 
किया ? प्राकृतिक विधान से एेसा क्यों हुआ ? दूसरोंनेषेसा 
क्यो किया? ओौर एसा क्यों हभ ?-इस पर हमारी दृष्ट 
रहती है । | 
उसका परिणाम यह होतादहै किहम क्याकररहेर्दै- 
इस पर दृष्टि नहीं जाती । ओौर जव तक हम क्याकर रहै हं? 


त व क्‌ १ क ` क क क न प ११ त ~ त श का 





4 
^ 











। 1 ] [ २३१ 


--इस पर दृष्टि नहीं जायेगी । तब तक हम आपसे पूते हैँ कि 
हम सही कर रहे है, अथवा सही नहीं कर रहे है इस बात 
काज्ञानही ५ होगा? तो साधक के जीवन का पहला प्रन 
यहदहै किहूम व्याकर. रहे ह 7 नि करे । 
ओौर हमारीर्माग क्या है ?- इसको जाने। अपने वतमान 
कमं को जाने, ओर अषनी आवश्यकता को जाने । वतमान 
कमं मे यदि कोई दोषदहै तो वह जानने-मात्र से मिट जायेगा 
ओर उसके मिटते ही कत्तव्य का ज्ञान होगा, ज्ञान । कत्तव्य 
के ज्ञान में कत्तव्य पालन की सामथ्यं है । ओर कत्तव्य पालन 
मे अपनी जो आवदयकता है, उसकी पूति की सामथ्यं निहित 
है। आप विचार करे, क्या किसी साधक का वह कत्तव्य हो 
सकता है, जिसे वह नकर सके? जरा ध्यान दीजिये, क्या 
आप कभी किसीसे एेसी आशा करते कि वहु, वह्‌ करे, 
जो नहीं कर सकता ? मँ समञ्चता हँ कि शायद संसार में कोई 
भी व्यक्ति किसीसे यह आशा करही नहीं सकता, कि तुम 
वह करो, जो नहीं कर सकते । 


तो क्या प्रकृत्तिके विधानमे हमारा कत्तव्य कोई एेसा 
होगा, जिसे हमन कर सकं? ेसातो हो नहीं सकता। 
जब एेसा नहीं हो सकता, तब कर्तव्य पालन में कठिनाई 
क्याहै? क्या यह हमारा ओर आपका मौलिक प्ररन नहीं 
है ? क्या यह हमारा ओर आपका वतमान का प्रदन नहीं क; 
यदि यह वतंमान काप्रहन दहै, तो फिर भाप बताइये, कि 
आपका जो कर्तव्य आपने जाना है, उसके पालन मे आपको 
क्याकरिनाईहै? 


बहुत से भाई. बहन यह्‌ कट्‌ दिया करते, कि क्या 
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बताये ! हमारा मन नहीं लगता।- बहुत ठीक बात। 
अगर आपको इस बात का ज्ञान हुआटहै कि आपका मन 
नहीं लगता, तो यह तो एक बड़ी भारी चेतना आईं 
न! . अब मन क्यों नहीं लगता ?-इसकी ओर खोज 
कौजिये। कि्ठीओौरसे मत पृच्छियि करि हमारा मन क्यों 
नहीं लगता। बाप स्वयंही खोज कीजिये, कि हमारा मन्‌ 
क्यों नहीं लगता ? तो आपको पता चल जायेगा कि किन-किन 
कारणों से मन नहीं लगता। उन कारणों का आपनाशकर 
दीजिये, आपका मन लग जायेगा । परन्तु एेसा हम नहीं 
करते न ! हम दूसरों से पचते, किं हमारा मन क्यों नहीं 
लगता ? या यह पृच्छते है, कि हमारा मन कंसे लगे ? ट्समें 
पूछने वालों की जो बात है. सोतोहैदही दै, सबसे अधिक तो 
बताने वालों नेएेसी भूल कीटहै महाराज! किचेन नहींले ने 
देते सुनाते-सुनाते-एेसा करो, एेसा करो। ओर उधर-हम 
क्या करे ? हम क्या करे ? दोनों परेशान हैँ गुरू ओर चेला । 
मुहसे तो कहते हैँ कि हम गुरू नही है । लेकिन गू नहीं हो, 
तो गुरू का काम क्यों करतेहो? भौर आप शिष्य माननं 
कोभ राजी नहीं हो ईमानदारी से। शिष्य नहीं बनते हो, 
तो पूछते क्यों हो? जरा सोचिये, किं कोई रोगी किसी 
डाक्टर के पास जाय ओर कहे कि हमको यह बीमारी दहै, दवा 
देदो। ओर फिर केकि देखो, तुम हमारे डवक्टर नहींहो। 
भौर डाक्टर कहे, कि तुम हमारे रोगी नहीं हो । तोअपक्या 
करगे ? कि दोनों पागल । काम गुरूकाकं रे ओर कर, कि 
हम गुरू नहीं हैँ । काम रिष्यका करं ओर कह, कि हुम शिष्य 
नहीं है। यष तो हमारी ईमानदार) है। -खेर! जो कु 
भी हो, इससे मतलब नहीं । 
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हमारे कहने कां तात्प है, कि आप जो कुं करते हैः 
उसमे आपको यदि सन्तोष नहींहै, तो उसका करना बन्द 
क्यों नहीं होता ? जरा विचार कीजिये, कि हेमजो कुच कर 
रहे है, यदि वह्‌ हमारे लिये हमारी दृष्टि से सन्तोष-जनक 
नहीं दहै, तो स्वाभाविक नियमदहै कि करना सन्त ज रना सन्तोष-जनक 
नहीं इ, ड्‌ दिया. जाय, 
कि इसके करने से हमको कोई सन्तोष नहींहं। 
कुछ आप करना चाहते हैँ ओर वह्‌ नहींकरपतेरहै, तो 
उसका पहला प्रभावहोताहै, किन करनेकौी एक व्यथा 
जाग्रत होत्नी है। अब जब हम अपने जीवन को देखते हैँ, तो 
क्या देखते है ? किजो कर रहै, उपे सही भी नदीं मानते 
है, लेकिन छोडते भी नदीं हँ । ओौर जो करना चाहते ह उसे 
कर भी नहीं पाते, ओर उसकी व्यथा भी नही। मे पूता ह, 
कि यह रोग किसी व्याख्यानसे भिटेगा ? या किसी दूसरे के 
द्वारा मिटेगा? इस रोग की चिकित्सातो आपको ही करनी 
पडेगी, कि भाई ! जिसके करने से आपको सन्तोष नहीं दै, 
पहला साधन है कि उसे छोड दो। डरो मत, बिल्कुल छोड़ 
दो। क्यों? नकरनेमें कोई पाप नहीं लगता महाराज । 
कल्पना करो, जब तक आपको ओर कोई साधन न पता चले, 
तब तक आप यदि कुच नहीं करेगे, तो कोई हानि नहीं होगी । 
हानि होती दहै गलत करने से। 


अब एक बात ओर देखने की है, ओर वद्‌ यह्‌ देखने कौ है 
किजो आप करते है, उससे सन्तोष नहीं मिलता, उसे छोडने 
के बाद कहीं कोई गलत बात केरना आरम्भतो नहीं कर 
देते ? अगर गलत बात करना आरम्भ करदेतेदहै, तबतो 
यह्‌ बात ही नहीं बनती, कि आप साधन करना चाहते है । 
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साधन करने कौर्मांग हमे अक्त्तंव्य सेरोकं देतीदहै। यह्‌ 
पहला काम है उसका । ओर कत्तव्य जानने के लिये आकुल 
करदेतीहै। कत्तेव्यका ज्ञान सच पूद्धिये, तो प्रत्येक कर्तामें 
ज्यो-का-त्यो मौजूद है। एेसी बात नहींटै कि हम कर्तव्य 
पालन चाहे, ओर उसकाज्ञानहमेनदहो। अजगर कत्तेव्यका 
ज्ञान हममे नहीं है, तो हम कत्तव्य पालन कर ही नहीं 
सक्ते । ओर न हमारे सामने कत्तव्य पालन का प्रदन 
भाता है। कत्तंन्य पालन का ज्ञान होने पर ही कत्तव्य 
वालन का प्ररन आतादहै। अच्छा, दूसरी बात यह कि यदि | 
करने की सामथ्यं नहीं है, तब भी कत्तव्य का प्रशन नहीं आता । | 
लालसा होसकती है। जेसेकि निधंन प्राणीके मनमेंदान ॥ 
देने की लालसा होसकती है । लेकिन उसे दान देना चाहियि- 
यहु उसके मन में कभी नहीं आती। यही आती दहै कि जब ¦ 
कभी मेरे पास सम्पत्ति होगी, तोरम दान करूगा। तो सही 
बात करने की लालसाहोतीदहै,या सही बातकी जातीदहै। जरा 
ध्यान दीजिये, सही बात की लालसा भी गलत बातकी 
वासनाकोखालेतीदहै। ओर सही कत्तव्य अकत्तेव्य का जन्म 
नहीं होने देता । र 
इससे क्या सिद्ध हआ ? इससे यह सिद्ध हुआ कि जिते 
साघन करनारहै, वहतो साधन करही सकता है। साधन 
करनेमे किसी प्रकार की असुविधा नहींहै, करिनाई नहींहै, ` 
किन्तु जिसे साधन नहीं करना है, उसे दिन-रात आप साधन 
की बात सुनादये ओर बहु दिन-रात सुने, लेकिन साधन उससे 
नहीं होगा। हाँ, एक बात अवदयटहै कि अगर कोई सुनाना 
अपना साधन मानले, ओर सुनना अपना साधन मानले, तब 
तो साधनहोही रहादहै। यह बात सिद्ध होगई कि भाई। 
हम साधन-निष्ठर्ह। क्यो? कोई कहदे कि हमारा सुनाना 
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साधनदहै। कोई कहदे कि हमारा सुनना साधन है। जब तक 
वह॒ सुनाता रहेगा ओर जितने काल तक वह सुनता 
रहेगा -कम-से-कम इतने काल मे असाधन तो नहीं 
आयेगा। इस बातको भी यदि आप साधन मानले, तब 
तो बात ठीक । लेकिन आप जानते हैँ? आज का वक्ता अपने 
को मानलेतादहै किरम जानता ओौरश्रोता को मान लेता है 
कि नहीं जानताहै। मह सान हा क्या? यह्‌ तो मिथ्या 
भिमान हृञा। आज का श्रोता यह सोच लेताहै कि चलो, 
थोड़ा सा समय कट गया । यह्‌ साधन हज क्या ? 
कह्ने का मेरा तात्पयं यह है कि भाई, साधन कोई एेसी 
वस्तु नहीं है कि जिसका क्षण-मात्र के लिये भी, अल्पकाल के 
लिये भी, साधक से उसका विभाजन होजाय। यानी साधन 
साधक से अलग होजाय, उसका नाम साधन नहीं है। तो जब 
साधन साधक से अलग होता ही नहीं, जरा सोचिये, तो असा- 
धन आयेगा कहाँ से ? असाधन तब न ! आयेगा, जब साधकं के 
जीवन मे-से साधन कृ काल के लिये भी अलग होजाय । मेरे 
कह्ने का तात्पयं यह था किमदं, साधन कातो जोवनसे 
सम्बन्ध है। साधन कोई एेसी वस्तु नहीं है कि आपने षण्टे-दो 
घण्टे साधन किया ओर फिर सोचा किं अच्छा, अब असाधन 
के लिये अवसर मिला। असाधन के लिये अवसर हदते रहना, 
या मिलता रहे, ओर हम साधन भी करते रहं, तबतो मेरा 
अपना यही विवास है कि साधनकाआरम्भही नहीं हुज। 
साधन का आरम्भ होने के बाद असाधन केलिये तो अवस्‌ का आरम्भ होने के असाधन केलिये तो अवसर 
- हो नहं मिजता। जब्र अक्ताधन के लिये अवसरं ही नहीं 
लता; तेव समस्त जीवन साधन हो जाता है। जब समस्त 


जीवन साधन हो जाताहै, तब सिद्धि स्वाभाविक होने 
लगती हे। 
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इसलिये भाई, हम सबको बड़ी ही सावधानी से अपने-अपने 
इस मूल प्रदनपर विचार करना चाहिये कि हम जो कुच 
कर रहे है, वह्‌ साधनदहै, या नहीं । यदि वह्‌ साधन है - बडी 
सुन्दर बात। यदि वह साधन नहींहै, तो उसका तो पहले 
त्याग कोजिये । गलत बात बिना छोड, सही बात होगी क्या ? 
नहीं हो सकती । इसलिये भाई, आज हमे ओर आपको बडी 
ही सावधानी से अपनी वस्तुस्थिति का ठीक-टीक अध्ययन 
करना है, अर्थात्‌ जानना है। अप सच मानिये, जितना हम 
अपने सम्बन्ध में ठीक-टीक जानते जायेगे, उतना ही हमें अपने 
जीवन में जो असाधन आगया है, उसका ज्ञान होता जायेगा । 
ओर जैसा-जैसा असाधन का ज्ञान होता जायेगा, वं सा-ही-वंसा 
असाधन नाश होता जायेगा । जैसे सूयं के उदय-मात्र से अन्ध- 
कार मिट जाताहै। जैसे बालक के रोने-मात्रसे चोर भाग 
जातारहै। वसे ही असाधन के जानने-मात्र से असाधन कानाश 
हो जाता है। असाधन के नाश करने के लिये असाधन का 
ज्ञान ही सर्व्करष्ट साधनदहै। 

आज दशा हमारी क्याहोतीदहै? यदि कहीं असाधनका 
ज्ञान होगया, तो एकदम भयभीत होगये, ओर भयभीत होकर 
मान लिया कि हाय! हाय!! हमतो बडे ही बुरे व्यक्त टैँ। 
सोचो तो सहो, असाधनके ज्ञान कालमें आप बुरे व्यक्तिथे ? कि 
जब असाधन से तदुरूप थे, तब बुरे व्यक्तिथे ? अगर आप ईमान- 
दार रहँ, तो अपको मानना पड़ेगा कि जिस समय असाधन का 
ज्ञान हुआ, उस समय हम ओर आप बुरे व्यक्तिनहीं हैँ। हम ओौर 
अप बुरे व्यक्तितबथे, जब हमे ओर अपको अपनी बुराईका 
ज्ञान हौ नही था । बरुराईकै ज्ञान काल में कोई बुरा नहीं है । जब 
यह बात हम ओर आप मान लगे, तब क्या होगा ? कि बुरादंके 
ज्ञान से बुराई ना हो जायेगी। ओर बुराईंका नाञ्च होते ही, 
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भलाई तो अपने आप होती है। भलाई की नहीं जाती। मँ 
सच कहता ह आपसे, साधन किया नहीं जाता, साधन तो होता 
है। जो कुछ किया जाता है, उसमे कुछ-न-कूख अंश असाधन 
का होता है। तो जब तक असाधनकाअशटहै जीवन मे, तब 
तकं साधन के द्वारा वर्तमान में सिद्धि होजाय - यह्‌ बात सम्भव 
नहीं है । इसलिये प्रत्येक साधक का परम पुरुषाथं इसीमे है 
किं वहु अपने जीवन मे असाधन यदि है, तो उसे जाने । असा- 
घन का जानना परम साधनदहै। इसपरम साधनके द्वारा 
हम सब साधन-निष्ठ हो सक्ते हैँ । किन्तु इसका अथं कोई यह्‌ 
न समञ्चलें किहम दसरों कीओर देखे, कि देखे ! इनमें 
कितना असाधन है । 


आज की दशाक्याहै? गुरु मानेगे, महापुरुष भी मानेगे, 
पर जहां उनके मन की बात पूरी न हुई, - क्या बतायं ! हमने 
इतनी स्वामी जी सेप्राथंना को, उन्होने गोविन्द भवन आना 
स्वीकार नहीं किया। अरे भाई! जरा सोचोतो सही, अ रे, 
जिनका निर्णय तुमको प्रिय नहीं है, जरा सोचो, जिनके निर्णय 
मे तुमको अविचल शद्धा नहीं दहै, उनके उपदेश से तुम्हारा 
क्या कल्याण होगा ? मै आपसे पूछता ह, जव तुम उनसे स्वयं 
ही ज्यादा जानते हो, तब तो आपको यह्‌ कहना चाहिये कि 
हमारा उपदेश स्वामीजी ने नहीं माना, हमारा आदेश स्वामी 
जीने नहीं माना। तोर आपसे पृछछताहूं कि जिसको तुम 
स्वयं आदेश दे सकते हो, उपदेश दे सकते हो, उसके आदेश 
ओर उपदेश की आपको लेश-माव्र भी आवश्यकता नहीं है । 
ओर सच पचिये, तो यही मानव-सेवा-संघको नीतिहैकि 
प्रत्येक भाई स्वाधीन है अपने साधन करने मे, समथं है अपने 
साधन करनेमें। मुज्ञ तो इस बातसे बड़ा हषं होता है कि 
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लोगों को अपने मे विवास होगया, अपना काम पूरा होगया। 
अपनाकाम तो केवल इतना रह्‌ गयादौ कि आप लोग अपनेमें 
विश्वास करले कि हम साधक है, साधन-निष्ठ हो सकते है, हमें 
` सिद्धि मिल सक्ती है। इसत अधिक अपना कोई कामही 
नहीं है । 

कहने का मेरा तात्पयं यहथा किआपलोग साधन नहीं 
जानते है-एेसी बात नहींहै। मेरातो एेसा विश्वास कि 
यहां जितने लोग बे हैँ इस समय, हर भाई, हर वहन इतना 
साधन जानते हः जितना इस जोवनमें वे नहींकर सकते । 
ओर इतना जानते हैँ, जितने की करने की आवर्यकता नहीं 
है। फिरमभी जो रुचि साधन सम्बन्धी चर्चां सुननेमें है, वह्‌ 
रुचि साधन करने मे नहींहै। क्योनहीं है?कि हमारी ओर 
आपकी जोशक्तिरटै, वह सीमितदहै। तो सीमित शक्ति को 
साधन को चर्चामेंदही व्ययकरदिया, तो फिर साधन करने के 
लिये सामथ्यं कहाँ से लायेगे 2 यदि साधन करनेकी सामथ्यं 
आपपर शेष रहेगी, तभी न । अप साधन कर सकंगे। इसलिये 
मेरानस्न निवेदनदहै कि प्रत्येक साधकं साधन सुननेमेंज्यादा 
समय न लगाये, साधन करने मे ज्यादा समय लगाये । ओर इसी 
= | रय को पृति के लिये यह आपका निर्माण-निकेतन है । यह्‌ 
साधन सुनने के लिये नहीं है। साघनतो आपने बहुत सुना। 
आज कृपा है भगवान्‌ कौ, कि सस्ता छछापाानादहै। घर बेटे, 
पलंग के ऊपर, बिजली की रोशनी मे, अच्छी-से-अच्छी बातें 
पटलो, सुनलो, सीखलो, समञ्जलो । एक बात तो यह है । 


दूसरी बात यहहै कि आज हम लोगों को एक एेसा भयं- 
कररोग लगादह, दूसरों के समज्ञाने का, किं चाहै जिससे, 
जितना चाहे, समञ्नलो। एक दिन कौ बातमें सुनाञं। में 
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मधुकरी माग कर लौट रहाथा ओर सामने सेएक गधेडा 
गधे लेकर आरहा था। तो गधेडेने कहा--वावा, बचो ! गधा 
आरहादहै। मैनेकहा किडस ओरसेभी गधा आरहा है । 
उसने कहा - नहीं ! नदीं !! आप तो हमसे भी अच्छे । 
गधेडा अपने को गधे से अच्छा मानता था। मैने उससे पूचछाकि 
तुम कंसे जानतेहो किम तुमसे भी अच्छा तो कहने 
लगा चिन्तामें रहता ह, तुम निदिचन्त रहते हो । मेने 
कहा-वाह गुरू महाराज ! वाह्‌ !! आप सच मानिये, उपदेष्टा- 
सारा संसारदहै। समस्त संसार आपको निरन्तर उपदेश दे 
सकता है । आज उपदेष्टा गुरू की लेश-माव्र भी आवश्यकता 
नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि कोई एसा तीर पुरुष 
हो, या वोर महिला हो, जो किसी उपदेश को स्वीकार कर 
सके । किन्तु हमारी बहुत-सी शक्ति सत्संग के नाम पर इसी 
मे व्यय होती है कि हम उपदेश सुने । बड़े-बड़े उत्सव होते 

= ह। मेरे पास बड़ पत्र अतिरहै। होता क्या है! उन उत्सवो में 
उपदेश सुनाने का कायं होता है। करने वाला तो यह्‌ सोचता 
है कि हमने इतना बड़ाभारी उपदेश कराने का प्रयास किया, 
ज्ञान-यज्ञ होगया। ओर सुनने वाले कहते दँ - देखिये, हमने 
कितना पैसा दिया! कितना समय दिया ! ओर जब मन्त्री 
सभाम खड होकर कह देता है - आपको भी धन्यवाद , ओर 
आपको भी धन्यवाद! बस समञ्षलेतेहै कि इस उत्सवका 
जितना फल होना चाहिये था, वह्‌ पूरा होगया । 


भाई, मानव-सेना-संघ इस पद्धति का आदर नहीं करता । 
क्यों आदर नहीं करता ? इसलिये आदर नहीं करता कि प्रमु 
की अहैतुकी कृपा से आपका जीवन स्वभाव से ही इतना सुन्दर 
है कि सच मानिये, अगरर्भै यह कहं दू कि अनन्त ने आपको 
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अपने खेलने के लिये बनाया है, तो इसमें लेश-मात्र भी अत्युक्ति 
नहीं होगी । जरा सोचिये तो सही, मानव-जीवन ही तो एेसा 
जीवनदहैकिजो उस पर विरवास करतादहै, जिसको इन्द्रियों 
के हारा, बुद्धिके द्वारा नहीं जाना। कितनी अलौकिक बात 
है! किसीसेकहोकि देवो, जिम तुम नहीं जानते, उस पर 
विश्वास करो। कोईकर सक्ताहै? लेकिन मानव मं यह्‌ 
सामथ्यंहै किं जिसको नहींजानादहै, उस पर विश्वास कर 
सक्ताहे। ओर जरा सोचो, मानवमें ही यह सामथ्यंहैकि 
जो जानने में आता है, कहता है--यह ठीक नहीं है, मिथ्या है । 
जरा सोचिये तो सही, जो जानने मे आता है वह्‌ मिथ्या है, यह्‌ 
सामथ्यं दीप्रभुने। ओौर जित्तको नहीं जाना, वह हमारारहै, 
यह सामथ्यं मानव कोदो। ओरजरा सोचिये, कौन ेसा 
व्यक्ति दहै ? जिक्त पर दूसरे लोग अपना अधिकार नहीं मानते। 
आपने कोई व्यक्ति एेसा देवा है ? जितत पर दूसरे लोग अधिकार 
नहीं मानते । तो दुरो के अधिकारको रक्षा करनेकी सामथ्यं 
भी मानवहीमेंदहै। ओर अपने अधिकारकेत्यागकौी सामथ्यं 
भी मानवमेही है। इन्द्रियों द्वारा जानेहृए मे मिथ्या-बुंद्ध, 
जिसको नहीं जानते है, उसमे अविचल श्रद्धा, दूसरों के अधिकार 
को अपने अधिकार का त्याग, क्या आपके-हमारे जीवन में 
सम्भव नहींहै ? -सम्भग्टै। तो सोचिये, किप्रभने कितना 
सुन्दर जीवन मानव-जीवन बनाया! कि जिस कायं को 
मानव से भिन्न कोई करही नहीं सकता। 


परन्तु आज जो आश्चयं कौ बाते, वह्‌ यहुरहै कि हम 
अपने महत्व को नहीं जानते । किसके महत्व को जानेगे ? बोले, 
वस्तुओमे बड़ा महूत्वहै। ओर किसकोजानेगे ? किपदमें 
बड़ा महत्व है । बोले, ओर किसको जानेगे ? कि संग्रहुमें बड़ा 
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, महत्व है । आप , सोचिये, संग्रह के महत्व मे आपकी रुचि है, 
वस्तु के महत्व में आपकी रुचि है, पद के महत्व मेँ आपकी रुचि 
है। तो म आपसे पचता किप्रभु मे रुचि आपमें कहां 
से अयेगी? स्चितो एकही हैन! चाहे इधर लगाओ, 
चाहे उघर लगाओ । तो आज मौलिक प्रन यह्‌ है कि आपकी 
अपनी रुचि क्या है ? अगर आपकी रुचि सत्य की खोज करने 
कौदटै, तो सत्य की खोज कौ रुचि-मात्र से असत्य का नाच 
होता है महाराज ! जहाँ सत्य की जिज्ञासा जाग्रत इई कि असत्‌ 
की कामना नाश हृई। अव आप सोचिये, किं क्या आज हम 
सत्य को जिज्ञासा भी नहीं कर सकते ? यदि कर सक्ते है, तो क्या 
सत्य को जिज्ञासा ओर असतु की कामना एक साथ रह्‌ सकती 
हैँ? यदि एक साथ रह सक्ती है, तो आपको यह्‌ माननां 
पड़ेगा कि सूयंकाउदयमीदहै ओर अन्धकार भीहै। लेकिन ` 
कोः विज्ञानवेत्ता इस वात को मनेगा? आप इस वात को 
मानेगे ? नहीं मानगे। जरा सोचो, फिर आप कंते मानते हैँ ? 
किं सत्य कौ जिज्ञासाभी है ओर असत्‌ कौ कामनाभीहै। 


अगर अप यह मानतेरहैँकि सत्य की जिज्ञासा के साथ-साथ 
असत्‌ कमनाभीदहै, तो कहना पड़ेगा किं सत्य की जिज्ञासा 
के नाम पर किपी असतु काही भोग करना चाहते है। नहीं 
तो भाई, जहां सत्य की जिज्ञासा है, वहां असतु की कामना 
नहीं दहै। जहाँ प्रमु में विश्वास है, वहां वस्तु में विदवास नहीं 
दै । जहां प्रभ से सम्बन्धहै, वहाँ देह से सम्बन्ध नहीं है । अब 
ये बतं क्या हमारे लिये भविष्य में पूरीहोने वाली? या 
वतमान से सम्बन्ध रखती हैँ । जरा सोचिये, सत्य की जिज्ञासा 
वतमान कौ वस्तु, प्रमु-विरवास वतंमान की वस्तु, वस्तु-विद्वास 
कात्य।ग वतमान कौ वस्तु । अवडइनवातोंके पूराकरनेमें 
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हमे-आपको क्या कठिनाई मालूम होती है? यदि उस पर अप 
चर्चा करते, तो सचमुच र्म यह मान लेताकि हमारे मन में 
सत्संग की रुचि है । लेकिन इस पर तो चर्चा करते नहीं । अप 
तो श्रवण का सुख लेते हैँ । श्रवण का जो सुख है, वह्‌ मालूम 
है, किस सम्बन्ध मे कहा गया है? श्रवण की महिमा मालूम 
है, किस सम्बन्ध मे कही गई है? प्रभु के चरित्र के सम्बन्ध मे, 
परभ कौ महिमा के सम्बन्धमे। श्रवण की महिमा इस बातके 
लिये नहीं कही गई, कि संसार सत्य है किं असत्य है, आप सही 
काम करते किं गलत काम करते है। इस सम्बन्ध मेतो 
जानने की बात कही गई है । 


सुनने की बात की जो महिमा है, वहं प्रमुकी महिमामें 
है। तो प्रभु की महिमा को तवन, सुनने मे चित्त लगेगा, जब 
प्रमु की सत्ता को स्वीकार कर लो। यदि प्रभु की सत्ता स्वी- 
कारकरलोदहै, तो उस विश्वास होगा कि नहीं ? जब उसमें 
विश्वास होगा, तब उससे सम्बन्ध होगा किं नहीं ? जब उपसे 
सम्बन्ध होगा, तब उसकी स्पृति उदय होगी किं नही ?तोप्रभ्‌ 
“ क्री स्मृति उदय होती हे । जाप क्या कहते हँ किं हम भगवान 
का भजन करतेर्है। जो होने वाली बात थी, उसे तो आपने 
करना आरम्भ करदिया। जो करने वाली बात थी, बोले, 
उसका त्याग कर दिया । जरा ध्यान दीजिषए्‌, करने वाली बातका 
होजाय त्याग, ओर हने वाली बात को लगे करने, तो दोनों 
ओर से सर्वनाश होगा कि नहीं ? वही भाज कीदशाहै। भजन 
करते है, ओर भजन होता नहीं । क्यों ? भजनतो होने वाला 
था भाई) करने वाली बात भजन नहीं था। जो होने वाला 
था, उसे हम करने का प्रयास करते दहै। करने वाली बात थी 
“सत्संग ।'' जो करने वाली बात थी, उसको होनहार पर छोड 
दिया । कैसे होनहार पर छोड़ दिया ? अगर होनहार पर 











हा [ २४१ 


नहीं छोड़ दिया, तो आपने अपने जाने हए जिस असत्‌ को 


“असतु जाना, क्या उस्र असत्‌ को त्याग करे वख रा कायं 
आरम्भ किया? ॑ 


इस ईष्ट से आपने सत्संग किया ? जरा ध्यान दीजिये, किं 
जिस बात को आपने असतु जान लिया करि यह धातत असत्‌ है, 
हे, तो उसका त्याग करने से पूवं, आपने दूसरा कायं आरम्भ 
कंसे केर दिथा ? तात्पयं कि पहला कत्तव्य दै- सत्संग । सरा 
कर्तव्य नहीं है । किससे पहले ? किं रोटी खाने से षहले, पानी 
पीने से पहले, निद्रा लेने से पहने, व्यापार केरने से पहले, 
यानी जिले कार्यं आप करते है, करने कौ श्रेणी में जितने कायं 
आते उन सबकार्मो से पहला कायं है “सत्संग 1“ 
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सत्संग करो । अगर आपने सत्संग कर लिया, तो असुका 
त्याग हौ जायेगा, ओर अकत्तंव्य का जन्म ही नहीं होगा । जब 
अकर्तव्य का जन्मही नहींहोगा, तब जाप कत्तव्यनि8 
जायेगे । सत्संग का फल क्या हुआ ? कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक 
बहुन कत्तंव्यनिष्ठ होजाय । तो क्या कत्तंभ्यनिष्ठा भविष्य क 
बस्तु है? मै आपसे पृदधता हू, कत्तव्यनिष्ठता यदि भविष्य कौ 
वस्तु है, तो वतमान कौ क्या है भाई ? अकत्तव्य ? इससे 
तो यही सिद्ध हुआ कि अगर कोई भाई यह जानतादहै कि 
कन्तव्यपरायणता भविष्य की वस्तु है, तो वतमान मे अकत्तव्य 
को स्वीकार करना पड़ेगा । अकत्तंव्य जब वतंमानमेदहै, तो 
भविष्य वतमान से बनेगा कि किसौ ओरसे आपको मानना 
पडेगा किं भविष्य वतमान ६ आधार पर ही बनता दै यदि 
वर्तमान मे अकक्तव्य है, तो भविष्य में कभी कत्तंव्यनिष्ठ नहीं 
बन सकते । 


इसलिये भाई ! बडी ही सावधानी के साथ हमे ओर 
आपको सत्संग करना है! सत्संग करने की वात है, भजन होने 
की बातदहै। भजन करने को बात नहीं है। ध्यान करने की 
बात नहीं, स्मरण करने की बात नहीं, चिन्तन करने की बात 
नहीं । प्रीति करने की बात नहीं, योग करने को बात नहीं, 
ोध करने की बात नहीं, वह्‌ अपने अप होता है। करनेकी 
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बात है- सत्संग । क्यो ? कर्तंन्य के साथ-साथ पुरुषाथं आता 
है। होने के साथ-साथ पुरुषां नहीं आता है। तो भाई! 
समस्त पुरुषाथं किसमे लगाना है? कि भाई! सत्संग में। 
किस सत्संगमें ? इस सत्संगमें नहीं कि आप एक सदुग्रन्थ 
को कथा सुन रहे टै बैठे-बेठे। यह तो स्वाध्यायदहै, सत्संग 
नहीं है। सत्संग का असली अथं है कि आपका अपना जाना 
हज असत्‌ क्याहै? उसे प्रकट करना। प्रकट करके उस पर 
विचार करना । विचार करके उसका त्यागं करना। तीन 
श्रेणी सत्संग की होती दै अपने असत्‌ को जानलो ओर्‌ 
उसको प्रकट करदो, फिर उस पर विचार करलो, ओर फिर 
उसका त्याग करदो । 


इस प्रकार हम ओर आप एक बार सत्संग करलं, तो 
मेरा अपना विद्वासदहै कि फिर दुबारा सत्संगकरने की 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी । क्यो ? असत्‌ काजो स्यागरहै, 
वह फिर बार-बार नहीं करना पड़ता । एक बार किया हुआ 
सदा के लिये परिपक्व होजात। है । किन्तु आज एसा नहीं कर 
पाते । क्यों नहीं कर पाते ? क्योकि, हम पुरुषाथं करते हैँ भजन 
के करनेमें। लेकिन करते कव हँ १ सत्संग के बिनाकरते हैँ। 
तो सत्संग के बिना किया हज भजन साथंक सिद्ध नहीं होगा । 
सत्संग के विना किया हुआ विचार सजीव नहीं होगा । इसलिये 
आजका जो मौलिक प्रहनदटै, वहै “सत्संग करनेका। 
सत्संग करनेका अथं जो मैने समज्ञा है, निसे अनेक बार 
अनेक ढग से सेवामें निवेदन किया है, वह्‌ केवल इतना कि 
आप लोग कोई भी अपना जाना हुआ असत्‌ अपने सामने रखं । 


इसी बात को चरिताथं करने के लिए विचार~विनिमय 
को पद्धति निकाली । इससे पूवं हमारी पुरानी प्रथामें 
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उत्तर की पद्धति थी। प्ररन-उत्तर की पदति कव तक सफल 
रही ? जब तक श्रोता ओर वक्ता के बीच म स्नेह ओर धद्धा 
का सम्बन्ध रहा, आज्ञा पालन की सामथ्यं रही । आज आप 
भाई मह से भले कहदो, आज्ञा पालन की सामथ्यं नहीं है। 
श्रोता ओर वक्ताके बीच मेंस्नेह्‌ ओर श्रद्धाका सम्बन्धवत्‌ हीं 
है) आप यह न सोचिये कि मै अपने सम्बन्ध मे कहता हू । 
जिनमे आप अपनी श्रद्धा बताते है, उन्हीं की बात आर्ध नहीं 
मानते है । यह्‌ आप अपने जीवन से देखिये \ तो एेसे समय 
ने मानव सेवा संघ की नीति यह्‌ हुई कि भाई! देखो, भब 
जंसी श्रद्धा होनी चाहिये श्रोता मे, वंसो नहीं है, ओर जितनी 
उदारता होनी चाहिये वक्ता मे, उतनी नहीं है । एेसी परिस्थिति 
म परस्पर किचार-विनिमय द्वारा जो सत्संग दै, वही हितकर 
सिद्ध होचकता है। किन्तु भाई ! मने अभी, तक उस दधति को 
सांक नहीं देखा, न यहां, न दूसरी जगह । उस्तकां कारम 
क्या है ? उसका एकमात्र कारण यह्‌ है कि अगर हम विचार- 
विनिमय के लिये बैठते है, तो उषदेज्ञ करने लमते हैँ । भौर 
श्रोता लोग यह सोचते दँ कि प्रश्नतो हमारा हो, करे कोई 
दूसरा, ओौर उत्तर हम सुनलें । क्यो ? अमर यह मालूम होई 
कि हमारे जीवन मे भी असत्‌ है तो उससे हमारी बडी निन्दा 
होजायेगी । असत्‌ के बनाये रखने से हमारी निन्दा नहीं होती । 
लेकिन असत्‌ के प्रकट करने में हमारी निन्दा होती है ! यह 
दुलत! जब तक रहेगी, हम सत्संग नहीं कर सकते । 


इसलिये भाई ! विचार-वितिमय करो । विचार-विनिमय 
का अथं है कि अपने असतु के सम्बन्ध मे, जिसका किंहम 
त्याग नहीं कर सके ह, अपतै साथियों से निरभिमानता पूकंक 
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परामशं लं । विचार-विनिमय का मतलब है परामशं। यह 

| नही, कि आप उनकी आज्ञा मान ही लें । क्योकि यह सामथ्यं 

| आपमें होती, तब तो प्रइन~उत्तर वाली पद्धतिसे हम ओर 

आप साधनका निर्माण करलेते। लेकिन आज प्ररन-उत्तर 
बाली पद्धति साधन-निर्माण करने मे समथं नहीं है। अप 
कहेगे किंआप कंसे मानतेर्है? मै इसलिये मानता हं कि 
बौसियो वषं से वही प्रदन ओर वही उत्तर । वक्ता उत्तर देता 
रहता है, श्रोता उसी उत्तर को सुनता रहता है । ओर समस्या 
ज्यो-कौ-त्यो रहती दहै । आज का समय प्रदन-उत्तर द्वारा 
साघन-निर्माण का नहीं रहा। व्याख्यान द्वारा भी साधन- 
निर्माण नहीं हुआ । ग्रन्थों के द्वारा भी, सच पृचिये, तो साधन- 
निर्माण नहीं हआ । नवीन ग्रन्थ बनते चले जाते हैँ । मूञ्च जैसा 
बेपढ़ा-लिला भी अनेक ग्रन्थ लिख च॒काटै। तो भाई) ग्रन्थों 
केद्वारा भी साधन का निर्माण नहीं हआ, प्रदन-उत्तर ह्वार 
भी साधन-नि्मणि नदीं हज, व्याख्यान द्वारा भी साधन-निर्माण 
नहीं हआ । 


इसलिये आज आवश्यकता है कि परस्पर विचार-विनिमय 
द्वारा साघधन-निर्माण करं । तो साघन-निर्माण बिना कयि, जो 
हम साधन करने लगते हँ, उसी साधन में अनेक विघ्न मालूम 
होते है, अनेक कठिनाइयां मालूम होती हैँ । ओौर जब साधन- 
निर्माण के हारा हम साधन करेगे, तो आष खच मानिये, कोई 
कठिनाई नहीं होगी । तो साधन-निर्माण के लिए सबसे सुगम 
बात है-परस्पर विचार-विनिमय। अगर आप यह्‌ कहं कि 
हम अपने असत्‌ को अपने प्रिय जनों के सामने रखेगे, तो हमारा 
आदर नहीं रहेगा । बहुत ठीक बातत । अगर आपको इत्तनां | 
घ्यानदे कि हमारा आदर्‌ बना रहे, तो उस असत्‌ को निकाल 
दो । प्रश्न ही नहीं आयेगा । लेकिन अपने जने हए असुका _ 
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त्याग भी न कर सको, प्रकटभीन कर सको, ओर आदरभी 
चाहो । तो आप सच मानो, कि धीरे-धीरे जो आप अनादर 
से बचना चाहते हो, यह बहुत बड़े अनादर की तयारी दहै) 
धीरे-धीरे जो आप दुःख से बचना चाहते है, यह एक बड दुःख 
कीतेयारी है) 


इसलिये भाई ! हर भाई, हर बहन को निदिचन्त होकर, 
निर्भय होकर अपने जाने हृए असत्‌ को प्रकट करने की सामथ्यं 
उत्पन्न करनी चाहिये । जिस समय आप अपने जाने हुए असतु 
करो प्रकट कर सकेंगे, सच मानिये, दूसरे लोगों के मन मेभी 
साहस होगा । जव सारस होगा. तव दूसरे लोगभी प्रकट 
करेगे । जहां सभी लोग॒एक पद्धति को मानने लगते है, तो 
पिर अनादर काभय जाता रहेगा । लेकिन होता क्यादहै? 
हमारे दो-एक साथी ने इस बात की कोिश की। उन्होने 
अपने मे उनकी जानी हई जो निबलता थी, उसको प्रकटः करने 
का साहस किया ओर किसी ने तो दूसरे की निर्बलता की 
अपने मे आरोप करके प्रकट किया। दोनों प्रकार के साथियों 
ते काम किये। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, उसका कि 
जो सुनता है ओर जिषपे | लेते है; तो वह्‌ तो उपदेश 
करने लगतादहै। ओर इस $मानदारी को नहीं कहता कि 
भाई ! देखो, तुममें जो निब॑लता है, वह है तो मुक्षमे भी- ठेसा 
नहीं कहता । वह एक प्रमाण चुनाता है, एेसा बह्या समाधान, 
ओरं उपदेष्टा बनतादहै। तोफिर उस साथी की दशा क्या 
होती है ? कि भाई ! जिस भावना से हमने यह्‌ कायं आरम्भ 
करिथाथा, नतो कोई मौलिक उत्तर देता है, ओर न यह्‌ 
कहता है कि हममे भी यह्‌ निर्बलतादै। तोकरताक्याहः 
कि सीचे-सिखाये दिमागी रिकाडंसे एक बहुत वाद्या लंवचर 
सुना देता है । फिर उसका दुबारा साहस नहीं होता । 
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तो कहने का मेरा तात्पयं यह्‌ था, कि आज क्या आप 
विचार-विनिमय करने कोराजी हैँ? यदि विचार-विनिमय 
करनेको राजी, तो आप सच मानिये, हम सबका साधन- 
निमणि होसकताहै। इसमे हम ओर आप असमथं नहीं है, 
समथं हं । किन्तु दुःखकीबातरटै कि हम अपने जाने हए असत्‌ 
को प्रकटही नहीं करपाते। ओर कहीं प्रकट कर भीदं 
एकान्त मे, ओर वह उपाय बताये, तव पीछे से कहते है- यह्‌ 
हो नहीं सकता । इसका अयं क्यादहै? कि असतु से उत्पन्न 
होनेवाला जो सुख है, उसका प्रलोभन नाञ्च नहीं होता, किन्तु 
असतु के परिणाम सेजो हानिवालादुःखदहै, उसका भय हो 
जाता है । तो भय-यृक्त-प्रलोभन ! जरा सोचिये । नियम क्या हे 
नियम यह दहै कि प्रलोभन से ही भय की उत्पत्तिहोतीदहै। तो 
हम प्रलोभन रखना चाहते हैँ ओर भय को मिटाना चाहते हैँ । 
वह्‌ मिटता नहींदहै। होता यहदहै कि किसी-न-किसौ प्रकार 
का प्रलोभन भी बना रहता दहै ओौरभय भी बना रहृताहै। 
तो भयभीत होकर, जो शक्ति मिली दहै, उसका नाश करते रहते 
है । क्यो ? निभयता के बिना, मिली हुई शक्ति का सदव्यय हो 
ही नहीं सकता । ओौर प्रलोभन कात्यागकरनेसे घबरातेहें। 


अरे भाई ¦ देखिये, आपके पास सुख तो रहा नहीं, क्योकि 
सुख रहता, तो प्रलोभन नहीं रहता । सुख के भोग-काल में 
सुख का प्रल।भन नहीं होता । सुख का प्रलोभन कब होत। है ? 
जवर सुख चला जाता दहै । जरा सोचिये, जिस सूख का हम ओर 
आप प्रलोभन रखते, वहु सुखतो चला गया, तो क्या 
प्रलोभन रखने से सुख मिल सकेगा? कदापि नहीं मिलेगा । 
किन्तु यह्‌ बात स्पश कब होती है? जब हम-सव सरलापूर्वक, 
निभंय होकर, अपने प्रलोभन को प्रकट करदं । जब हुम अपने 
प्रलोभन को प्रकट कर दगे, तब वह्‌ प्रलोभन निर्जीव होजायेगा। 


+ । "५ 
ज । 223 + 3१ > = 
+~ र 
{+ 1 











२५० | | सन्तवाणी-४ 


इसके सम्बन्ध मे एक दूसरा उपाय सोचा गया एक बार, कि 
भाई ! कोई बात नहीं है। अगर तुम दूसरों के सामने अपने 
प्रलोभन को प्रकट नहीं कर सकते, तो उसका चिन्तन मत 
करो । उसको वैठ कर एकान्त में लिख डालो । तव क्या होता 
है? एक दिन लिखंगे बड़े उत्साह के साथ । ओर लिखने के 
बाद दुबारा फिर वही बात आयेगी, तब दूसरे दिन उस्र बात 
को नहीं लिखेगे । ओर घवराकर उठकर बैठ जायेगे-अरे 
भाई ! इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ । चाहते क्या है ? कि 
साधनकेनामसेजो कुछ आरम्भ कर, साधनजारम्भ्‌ करते ही, 
एकदम सिद्धि होजाय । सो भाई ! सिद्धि नहीं होती । साधनं 
की पूणता मे सिद्धि होती है, अथवा असाधन्‌के त्याग मेँ सिद्धि 
होतीदहै। तो असाधन का त्यागकर नहीं पाते, ओर सिद्धि 
चाहते हैँ । 

इसलिए भाई ! आप चाहे जो करे, इसमें आप स्वाधीन है । 
किन्तु जब तक हम ओर आप अपने जाने हुए असत्‌ को प्रकट 
नहीं करेगे, उसका त्याग नहीं करेगे, तव तक भाई! सत्‌ का 
संग नहीं होगा, तब तक साधन को अभिव्यक्ति नहीं होगी । 
जव तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी, तब तक न जीवन 
म निर्भयता आयेगी, न निदिचन्तता आयेगी । ट| जब तक 
निदिचन्तता व नियता नहीं आयेगी, तब तक जरा स। चियें 
तो सही, आप कत्तंव्यनिष्ठ हो ही कंसे सकते हैँ? वयो ? 
निरिचन्तता के विना आवर्यक सामथ्यं की अभिग्यक्ति नहीं 
होती ओर निभंयता के विनाप्रष्ठ सामथ्यः का सदव्यय नहीं 
होता । यदहीन! दोसाबनरहै। साधघककेये दो मुख्य अग 
है, फ जो सामथ्यं प्राप्त है, उसका तो सदूव्यय हो जाथ, ओर जो 
प्राप्त नहीं है, वहं प्राप्त हो जाय। आप विचर कीजिये, क्या 
प्रत्येकं साधक की यही्माग नहीं है? आज जो हम अपने 
जीवन मे असमथंता अनुभव करते है, वह नाश हो जाय, अथवा 
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यों कहो, सामथ्यं आ जाय । ओर जो सामथ्यं मौजूद है, उसका 
दुरुपयोग नहो। दोही प्रधान अंग साधकके। जो प्राप्त 
सामथ्यं का दुरुपयोग नहीं करता, वही सच्चा साधक, ओौर 
जिसमे अपने आप सामथ्यं की अभिव्यक्ति होने लगती दहै, 


वहु साधक । त 
तो आप सच मानिये, सामथ्यं-दाता थका नहीं है सामथ्यं 


देने से। क्योकि वह॒ अनन्त है, ओर देना उका स्वभाव है। 
किन्तु आज हमारे जीवनम फिर भी असमथंता है। जरा 
सोचिये, सामथ्यंदाता अनन्त हो, ओर देना उसका स्वभाव हो; 
फिरभीहमारे जीवनम असमथेतादै। उसका कारणक्या 
है? उसका कारण यह्‌ नहींहै कि आपको दण्ड दिया गयादहै 
है कि आपको सामथ्यं नहीं मिलेगी । उसका कारण एक-मात्र 
यह हैकि हम निरिचन्त नदीं होते, निभंय नहीं होते। ओर 
निभंयनहोने के कारण मिली हई सामथ्यं का सदुव्यय नहीं 
करते । इसलिये भाई, अगर सचमुच आपको साधन-निर्माण 
करना रहै, अथवा यों कहौ कि साघननिष्ठहोना दहै, अथवा यों 
कहो, कि सिद्धिपानादहै, तो भाई, जो सामथ्यं आपको प्राप्त 
, है, उसक्रा सदव्यय कीजिये निरदिचन्त होकर, निर्भय होकर । 
जेसी-जैसी निरिचन्तता दृढ होती जायेगी, वेँसे-ही-वेसे आवश्यक 
सामथ्यं बिनाही मि मिलेगी। ओर इतनी उदारतापवंक 
भिलेगी कि वह दाता कभी आपको यह नहीं बतायेगा कि 
हमने आपको दी । जैसे, हम लोग किसी को सहायता करते है, 
तो पहले तो अपने मन में सोचते हैँ कि हमने सहायता को, फिर 
` अपने मित्रों से कहते हैँ कि हमने सहायता की) तब भी नहीं 
पेट भरता, तो पेपसं मे निकालते हँ कि हमने सहायता की । 
एक हमको दानवीर मिले महाराज ! तो मालुम है, उन्होने 
हमको क्या भेट किया ? एक अपनी वह्‌ किताब भेट की, जिसमे 
उन्होने अपने दान की चर्चां लिखी थी । दान करोड़ों रुपयों का 
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था, इसमें सन्देह नहीं । मेरे मन मे सचमुच उनके दान का 
बड़ा आदर है। लेकिन, गेट क्याकिया? कि आप इस बात 
को जानल कि हम बडे दानवीर रहैँ। हम उनसे पृतेरहैकि 
जिस सूयः ने प्रकाश दिया, उस सूय नेभीकभी कितानें लिख 
करदीं? किहम दानवीरर्है। जो वायु तुम्हें स्वांस लेने देती 
है, उसनेभी कभी अपने दानक महिमाप्रकट को? जरा 
ध्यान दीजिये, जिस आकाश ने तुम्हं अवकाश दिया, उसने भी 
कभी कहा ? कि हमने कुच दिया । उन्होने कभी नहीं कहा । 
कह्ने का तात्पयः थाकिआज इस बात को आवश्यकता 
नहीं है कि आपने जिस उदारतासे दूसरों की सहायता कीहै, 
ओौर अपना उन पर मालूम टै क्या ?-अपना आतंक द्धादिया 
है आतक, प्रभूत्व-महिमा दछादियाहै, कि हमने आपके साथ 
यह उपकार क्िया। तोअपन डरे । वहजो दातादहै, वह्‌ 
इतना उदार है करि अपना प्रमृत्व, अप पर नहीं जमायेगा, 
अपनी महिमा आप पर नहीं जमायेगा। कभी एकबार भी 
नहीं कहे किं हमने दिया। इवनाहौ नहीं, अपकरो यह्‌ 
मालूम होगा कि यह सामथ्यं हमारी अपनी ही है, यह योग्यता 
हमारी अपनीही है। आप सोचिये, एेसे दाता के रहते हुये 
आज हमारा-आपका जीवन असमथंता में पड़ा रहै ! कितने 


प्रमाद की बात दहै! कितनी भूल की बात ह, ॥ 
इसलिये भाई, अगर आपको सचमुच साधन-निर्माण करना 


है, तो सत्संगी होना पडेगा । ओर अगर सत्संगी होना है, तो 
अपने जाने हुये असत्‌ का व्याग करना षडेगा। ओर यदि अप 
स्वय अपने जाने हए असत्‌ का त्याग नहीं कर सकते, तो पर- 
स्पर मे उसको प्रकट करके, उस पर विचार करना पड़ेगा । जब 
तक हम ओर आप इस नीति को नहीं अपना्येगे, मेरा तोेसा 
विश्वास है कि जाने हृए असतु का त्याग नहीं हो सकेगा । जव 
तक जाने हुए असत्‌ का ही त्याग नहीं होगा, तब तक सोचिये 





सन्तवाणी-४ |] [. २५३ 


तो सही; सतु कासंग ही कंसे होगा? जब तक सतुकासंग 
नहीं होगा, तव तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी । इसके 
परचातु अगर आप यह्‌ कहें कि विचार-विनिमय कीतो अभी 
हममे सामथ्य नहींहै। तो उसका एक ओर उपायदहै, वहू 
यह्‌ किं हमारे ओर आपके हृदय में थोड़ी-थोड़ी देर बाद सत्य 
कौ जिज्ञासा, अथवा लालसा जाग्रत होनी चाहिए थोडी-थोड़ी 
देर बाद। जपे, प्यासे आदमी कोकिसीकाम में लगा दिया 
जाय, तो उसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद पानी की स्मृति आतीरहै, 
उसी प्रकार थोड़ी-थोडी देर बाद सत्य की जिज्ञासा जाग्रत रहे- 
वहु कौनसा क्षण होगा ! जब सत्यको प्राप्न करूगा, ओौर 
मुज्ञ सत्य अवश्य मिल सकता है । क्योकि अगर आपको सन्देह 
है किं मुञ्चे सत्य नही मिल सकता, यदि आपने अनाधिकारी 


स्वय मान लिपाहै, तो सःय भौ आपको सत्य नहीं दे सकता । 
आप निरिचन्त रहिये । 


अगर आपने अपने को अनाधिकारी नहीं मानादै ओर यह्‌ 
मान लियादहै किं यह मानव-जीवन सत्यकी खोज के लिये 
मिलादहै, सत्यको प्राप्निके लिएमिलाहै। अगर आपने यह्‌ 
बातस्वीकारकरलीरै, तो सच मानिये, सत्य की जिज्ञासा, 
सत्य की लालसा स्वतः जाग्रत होगी । आप कगे कि ये दोनों 
बाते क्यो कहते हैँ । तो भाई. सत्य की जिज्ञासा तो कहते हैँ उन 
स।धकों के लिए, जो असत्य को जानकर सत्यको जानना 
चाहते है, ओर खत्म को लालसा कहते हँ उन साधकों के 
| लिए, जो सत्य को मानकर सत्यको प्राप्त करना चाहते हैँ । तो 
। भाई, चाहे आप सत्य की जिज्ञासा वाले साधक हों, चाहे सत्य 
की लालसा वाले साधक हों, लेकिन जिज्ञासा ओर लालसा 
सबल होनी चाहिए, स्टरोग होनी चाहिए। ओर बार-बार 
उसकी अभिन्यक्ति होनी चाहिए । बार-बार उठे- वह्‌ कौनसा 
क्षण होगा ! वह कौनसा काल होगा } जव मै अपने सत्यको 
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जातूगा अथवा अपने सत्य मे निवास करू गा । इस प्रकार की 
जो लालसा है, वह धीरे-धीरे असत्‌ की कामनाओं को जड काट 
देगी । ओर जैसे-जैसे असत्‌ की कामना नाशश्च होती जायेगी 
वैसे-वसे सत्य की जिज्ञासा अथवा लालसा पूरी होत्ती जायेगी । 
जिस क्षण मे सर्वाञ में असत्‌ की कामना नाश हो जायेगी, उसी 
क्षण मे सत्य की लालसा, अथवा सत्य की जिज्ञासा पूरीहौ 
जायेगी । यह भी विधि है सत्संग करने को । 

गम्भीरता से सोचिये, क्या आज हम उसकी लालसा भी 
नहीं कर सकते जिसको चाहते हैँ ? --कर सकते हैँ । किन्तु असत्‌ 
की कामनाओं से भमभीत होगये हैँ । आप ध्यान दीजिये, बहुत 
गम्भीरता से विचार कीजिये, कोई कामना इतनी सबल नहीं हौ 
सकती, जो आपसे सवलहो । क्योकि आषकी कामनादहे) 
कामना को जन्म आपने दिया है । आपने उसको स्वीकार किया 
है कियहमेरी कामनादै। तो कामना उसपर कभी शासन 
ˆ नहीं कर सकती जिसकी वह्‌ कामना । क्यों ? कामना अनेक 
होती है । अनेक होने पर भी जिसमे कामना होती है, उसके 
किसी एक अंशम रहती हैँ । यह वैज्ञानिक सत्य है कि काम- 
नाये कितनी ही हो, किन्तु जिसमें वे रहती है, उसके किसी एक 
अंशम रहतीरहै। यदिदेसान होता, तो कामनाकाज्ञान ही 
न होता। तो कामनाकाज्ञान इस वात को सिद्ध करता ह कि 
जिसमे वे निवास करती है, उसके किसी एक अशसे होतीरह। 
जो चीज किसी एक अंशमें है, वह्‌ उसको ढक नहीं सकती । 
वह उस पर सदा के लिये विजयी नहीं हो सकती । करती क्या 
है? किं कामना आपकी सत्तासे ही आप पर शासन करती हे । 

जिस समय अपने यह्‌ संकल्प किया कि भाई, यह तो कामना 
त्याग करने योग्य है, इसका तो त्याग करना है । लेकिन कामनाः 
पूरति-जनित जो सुख है, वहं व्याग करने में हमे समथं नहीं होने 
देता, तो कोई चिन्ता नहीं। जिस समय आप त्याग करने कौ 
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सो चेगे, उसौ समय वह कामना निर्जीव होगी । ओर जैसे-जैसे 
यह्‌ लाला आपको बढती जायेगी कि मु कामना-रहित होना 
है, मे बिना कामना-रहित हए रह ही नहीं सकता । आप सच 
मानिये, सभी कामनायें अपने आप नाश हो जायेगी । कामना- 
रहित होने को लालसा, जरा ध्यान दीजिये क्याहम नहीं कर 
सकते ? क्या उवे हम सुरक्षित नहीं रख सकते ? - रख सकते है, 
इसमे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन कामना-रहित होने की 
लालसा कै स्थान पर कामना-पूति का प्रलोभन ! कामना-पूति 
का प्रलोभन कामना-रहित-लालसा को शिथिल बनाता है। 
कामना-रहित होने कौ लालसा कामना-पूिके प्रलोभनकोखा 
लेती है ! अन्तरक्या हआ? एकनेतो शिथिल बनाया, खा 
नहीं पाया, शिथिल बनाया । ओर दुसरी ने खालिया । 

तो विजय किसकी होगी ? जिसने खा लिया उसकी?या 
जिसने शिथिल बनाया ? कामना-पूति का प्रलोभन कामना- 
निवृत्ति की लालसा को खा नहीं सकता, कभौ नहीं खा सकता । 
लेकिन कामना-निवृत्ति कौ लालसा कामना-पूति कै प्रलोभनको 
खासकतीदटहै। इस टष्टिसे भी यह्‌ निविवाद सिद्धहोजाताहै 
कि भाई, सत्य को लालसा, सत्य कौ जिज्ञासा के दवारा भी असत्‌ 
की कामनायें मिट सकती हँ । असत्‌ को कामनाकान रहना 
ही, सच पचे तो, सत्‌ कासंगहै । सत्‌ केसंगमें कोई असत्‌ 
बाधक नहीं है । क्यों ? सत्‌ असत्‌ का प्रकाशक है, सतु असत्‌ का 
ज्ञाता है. सत्‌ असत्‌ का आधार है । इसलिये सत्‌ असत्‌ का नाश 
नहीं कर सकता । नाश कौन करता है ? कि सत्‌ कौ लालसा, सत्‌ 
की जिन्नासा। ओर एक गम्भीर बात सोचिये, किं सत्‌ भी असत्‌ 
का नाश नहीं कर सकता। नतो असत्‌ सतुका नाश कर 
सकता है, ओर न सतु हौ असतु कानाशकर सक्ता है । क्योकि, 
सतुजोटै वह असत्‌ का प्रकाशक है। जो जिसका प्रकारक 
होता है, वह उसका नाश नहीं कर सकता । 





६५ 


२५६ | [ सन्तवाणी-४ 
तो असत्‌ के नाशकरनेमेहेतुक्या हआ ? सतु को जिज्ञासा, 
सत्‌ की लालसा । अब आप ध्यान दें, सतु की जिज्ञासा, सत्य 
की लालसा-माव्र से असत्‌ कौ कामनानाश होतीदहै। ओर 
असत्‌ की कामना नागहोतेही असतुका दशंन नहींहोता 
महाराज ! जिसकालमे असत्‌ कोसर्वागमे कामना नाशहो 
जाती है, उस काल मे असतु का दशंन नहीं होता । जब असत्‌ 
का दशंन नहीं होता, तबसत्‌ स्वयं सपने आपको प्रकाशित 
करता है । जब सत्य स्वयं अपने आपको प्रकारित करता है, तब 
सत्य से योग, सत्यका बोध, ओर सत्य मेप्रेम स्वतः हौ जाता 
है। ओर यह क्या है ? --यह है आपका मानव-जीवन। 
साधककेद्ाराजो सेवा होती है, उस सेवा से जिसकी सेवा 
की जातीदहै, वह्‌ तो होजाता है सेवक, ओर साधक्हो जाताहै 
सिद्ध । ओर एक एेसी परम्परा फिर चलती दहै किं वह्‌ बराबर 
सिद्धो को जन्म देतो रहती है । सिद्धो कौ अभिन्यक्ति करती 
रहती है । इस भावना से मानव-पेवा-सव काप्रादुभाव हुआ 
है। इसलिये भाई, पहले सेवा करने के लिये ईमानदार सेवक 


बनने की जरूरत दहै । ओर ईमानदार सेवक विना सत्संगके 
बन नहीं सकता । 


इसलिये आजहमे ओर आपको सत्संगो होनादहै, ओर 
सत्संगी होने के लिये, चाहे तो अपि अपने विवेक के प्रकाश में 
अपने जाने हये असतु का त्याग करके स्वयं सत्यक सगी बन 
जायें । चाह परस्पर विचार-विनिमय कैदारा सत्संगी बन 
जाय" । चाहे सत्य को तीव्र लालसा के द्वारा असतु को कामनाओं 
कानाश करके सत्‌ केसंगी बन जायं। जिसक्षण हम ओर 
आप सत्‌ के संगी बन जायगे, उसी क्षण साधन की अभिव्यक्ति 
होरी । ओर साधन की अभिव्यक्तिमेही सिद्धि निहित है। यह्‌ 


६. निविवाद सत्य है । 


--"क षिः 
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